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प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्री महावीर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनकी योजना आग्राकी महावीर जेन सुसाइटीने सन्‌ १९४८ में 
स्वीकार की थी। और यह अन्थ उस वर्ष ही श्री महावीर जयन्ती पर प्रकाशित होनेकों था, परन्तु 
छपाई की समुचित व्यवस्था न हो सकने के कारण देरसे प्रकाशित हो रहा है। इसके लिए, 
हम प्रिय पाठकों एवं माननीय लेखकों को निकट क्षमा प्रार्थी हैं । 


इस प्रकाशनके लिए हम अन्थके प्रधान सम्पादक बन्धुवर श्री कामताप्रसादजी अछीगज 
निवासीके अत्यन्त कृतश्ञ हैं; जिन्होंने न केवछ छेख चयन करनेमें ही परिश्रम किया है बल्कि प्रेसका 
प्रबन्ध तथा प्रूफ संशोधन आदि प्रकाशन सम्बन्धी सभी कार्य करनेकी उदारता दिखाई है। 


अन्थके अन्य सनन्‍्माननीय सम्पादकों एवं माननीय छेखकॉकामी हम आभार स्वीकार करते हैं 
जिन्होंने अपनी अमूल्य कृतियाँ प्रकाशनाथ देकर हर्मे अनुग्रहीत किया है । 


यदि अन्थसे पाठकांकों भगवान महाबीर और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें 
जानकारी और दुचि पैदा होगी तो हम अपना परिश्रम सफल समझेगे। 


मत्री 
महावार जैन सोसायटी, आग्रा 





सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत अन्थका प्रकाशन गतवर्ष श्रीमहावीर-जयन्तीके सुअवसर पर हो जाना निर्चित था, 
परन्तु प्रेसकी कठिनाईके कारण वह इतने समयके पश्चात्‌ प्रकाशित हो रहा है | हमें यह प्रगट करते 
हुये हर्ष हे कि श्रीमहावीर जैन सोसायटी आगराका यह उद्योग सफल हो रहा है और यह अपने 
ढगका पहला और निराला प्रयत्न है। इसके लिये सोसायटीके कार्यकर्तांगण हार्दिक बधाईके 
पात्र है .। 


॥3 
प्रस्तुत ग्रन्थके लिये ससारके लब्धप्रतिष्ट विद्वानोने और हमारे सनन्‍्माननीय सहयोगी संपादक 
महोदयोने जो हमें सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये हम उनका आभार स्वीकार करते हैं | अग्रेजी 
लेखोंका भाव हिन्दीमे दे दिया गया है कि जिससे हिन्दी विज्ञ पाठक उनके छामसे वाचित न रहे । 
आशा है, हमारा यह छुच्छ प्रयत्न हिन्दी साहित्यके गौरवशाली भडारमे सम्राचित स्थान प्राप्त करके 
लोकका कल्याण करनेमें सफल होगा, 


अलीगंज, जिल्हा एटा, कामता प्रसाद जैन 
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सन्देश ओर अश्रद्धाज्जलियां । 


(राह ]75 & ४७98.5(५७ ) 


नाशतीकलनी नल >पज 
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जान ९. 
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नकल वचन +३७०७ को 


(सनक. वरनरिक, 
न्‍िय-+---रीन-न मनन >नका+५++ ९९9७3 >ल जनम, 
बल >4 ५ 


० या पर] 
बन. आज आज, ही इयछ ' 
ऋतिक ना अन्‍य लकी +«ौा> की +-ग७०७७#-१०कामी 


अचयक ७०फरकपइकमएन नए दम ना 


४ श्रीमन्‍्महावीरी चिजयका गान करना चाहिये। 
तल्लीन होकर आज उनका ध्यान करना चाहिये ॥ 
जिनदेवके उपकारका सम्मान करना चाहिये | ' 
उनके पगो पर प्राण अपना दान करना चाहिये।॥ 
-प० रामचरित्‌ उपाध्याय । 





“जन-जीवनके भगवान-- 
सत्य-अहिंसाके पथदर्शक, जय जन-जीवनके भगवान | 
आज वंदनाके स्व॒र लेकर, करें तुम्हारा हम आह्ान ॥| 
राष्टर-राष्ट हिंसक बनकर अब सर्वनाशके हेतु बने ; 
एक तुम्दारेही इंगितपर, विश्व-शांतिका सेतु बने ॥ 
धघक रहा है घरका आंगन लपेदें झपट रहीं विकराल | 
यौवन जरा भेद नहीं जाने, मृत्यु दे रही निर्मय ताछ || 
नारीका सौन्दर्य शाप बन, आज दे रहा पाप महान्‌। 
कौन-किसीकी छज्जा रखले, कौन अमयताका दे दान £ 
तुम्हीं एक थे सच्चे स्वामी, सच्चे सेवक जन जनके। 
आज अंधेरी काछ रात्रि, तुम्हीं दीप हो मन मनके |] 
गांधी सा अलुगामी तेरा, ईसा जैसा शिष्य पुनीत; 
प्राण गंवाकर भी जिनने, अंतिम सासो तक गाये गीत ॥| 
तूने मेदभावकी उठती, दीवारोंको गिरा दिया | 
ऊँच-नीचका भेद हटाकर, दानवताको हिछा दिया | 
४ करुणा-शान्ति विज्वकी रक्षक,”” कहकर मंत्र बताया एक | 
जन जनको स्वातन्त्रय दिछाकर, रखी मानवताकी टेक ॥ 
खुलगातीं हैं आज शक्तियाँ, महानाशकी ज्वाढाएं | 
कितु तुम्हारी शक्ति महाग्रभु, मिटा रही भर बाघाएं | 
आज तुम्दारी स्मृति लेकर हम, सोच रहे हैं विधि तत्काल | 
कैसे हिंसाकी हिंसा कर, मेटें मव भवके जं॑जाल ॥| 
तुम न हुए होते तो स्वामी, मानव दानव बन जाता। 
तुम न हुए होते तो स्वामी, विश्व नर्केही बन जाता ॥ 
आज तुम्हारेही कारण तो जीवन जीवन कहलाता | 
आज तुम्हाराही प्रकाश, तम भरे मार्ग है दिखछाता ॥ 
मानवता लौठेगी फिरसे, महावीर स्वामी आओ | 
बच्चुधाकों कुठुम्ब कर डाछो, अपनी करुणा बरसाओ ॥ 

-कविवर “£ मुकुल | 
है 


सन्देश 
( श्रीमान्‌ गवनेर महोदय बिहार ग्रान्त ) 


श्रीमान्‌ माननीय एम. एस. अणे महोदय, ( बिहार प्रान्तके गवर्नर ) ने निम्न- 
लिखित सन्देश अंग्रेजीमं लिखकर भेजनेका अनुग्रह किया है ! श्री गवनर महोदयकी इस 
कृपाके लिये हम उनके आभारी है। आपने अपने संदेशमें बताया है कि महापुरुषोंकी 
आध्यात्मिक प्रेरणासेही मानव अपनी उन्नति करता आया है। ऐसे महापुरुष किसी एक 
समय अथवा एक देशमेंही नहीं जन्मते बल्कि वे प्रत्येक समय और प्रत्येक देशमें जन्म 
लेते है। उन सबका कार्य एक यही होता है. कि वे मानवको उसका कर्तव्य सुझ्नाएं, जिससे 
वह सुखी हो सके | इन महापुरुपोंको छोग अवतार अथवा आचार्य कह कर पुकारते हैं। 
भगवान महावीर मानव समाजके ऐसे महान शिक्षकोमेसे एक ये | उन्होंने अहिंसा और 
दयाका उपदेश दिया था, जिससे छोग भोजन एवं देवाचामे पश्चुपक्षियोंदी हिसा करना 
भूले थे। किन्तु उन्होंने अहिंसा सिद्धान्तको उससेभी बहुतही आगे बढाया और ऐसे 
चारित्र-नियम निर्माण किये कि कोईमी मानव एक कीडे तककी हिंसा मनवचनकायसे 
न करे | भ. महावीरकी शिक्षामे अहिंसा और संयमके सिद्धातोंका विकास चरम सीमाको 
प्राप्त इआ था। आज बहुतसे जैनी बड़े २ व्यापारी है और उद्योगधन्धा करते है | उनमें 
कोई कोई चींटियोको शकर चढाते हुएमी मिलते है। किन्तु उन्होंमेसे 
कभी कमी कोई जैनी अपने दैनिक व्यत्रह्यारमें अन्याय करते और अनुचित 
छाम उठानेकी त्रुटि करते हैं। वे धमकी शाब्दिक पाछना करते है- 
उसके भावको ग्रहण नहीं करते, किन्तु भावहीन द्रब्यपालना तो पाखंडको जन्म देती है, 
जो हिंसाकाही दूसरा रूप है। महावीर जैसे महापुरुषोंने मानवके दैनिक जीव्रनको धर्मसे 
अनुप्राशित करनेके लिएही इन पिद्धान्तोंका प्रचार किया था| दैनिक व्यवहार और घ॒र्म- 
सिद्धान्त साथ २ चलना चाहिए वरन्‌ मानव जाति एक भर्यकर चक्रमें फल जायगी। यह 
समय है जबकि मानवोंकों महाबीर जैसे आचार्योंकी शिक्षाओं और कार्योकी याद दिलाई 
जाय | आज यू. एन, ओ,. जैसी अन्‍्तरराष्ट्रीय संस्थाओंका जन्म बडे २ सिद्धान्तोंके नामपर 
हुंआ है; किन्तु व्यवहारमें उनके सदस्य अपने स्वार्थक कारण उन पिद्धान्तोपर इढ नहीं 
रहते | भगवान महावीरके अनुयायीं मानव समाजकी बडी सेवा करेंगे यदि वे ऐसी 
संस्थाको जन्म देनेमें सफल हों 'जो अहिंसा, सत्य और संयम जैसे छुन्दर चारित्रनीयमोंका 
पालन इढतासे मानव जीवनमें करा सके। क्या जैनी गवर्नर महोदयकरे इस सामयिक 
चेतावनीसे छुबोध लेंगे ? --सं ० 
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८ भ० महावौर-स्मृति-अंथ 
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राधास्वामी महषि श्री. शिववर॒तलालजी वमैन; एम, ए,, एलएल, डी.:--- 

४ गए दोनों जहान नजरसे गुजर तेरे हुस्नका कोई बशरही न मिछा | थे भ० 
महावीर जैनोंके गुरू थे। पाकदिछ, पाकखयारू, मुजस्सिम पाकी व पाकीजगी थे | हम इनके 
नामपर इनके कामपर और इनकी बेनजीर नफूश कुशी व रियाजतकी मिसाल पर, जिस 
कदर नाजकरें बजा है | थे दुनियाके जबरदस्त रिफार्मर-जबरदस्त उपकारी और बड़े उंचे 
दर्जेके उपदेशक और प्रचारक हो युजरे है । यह हमारी कौमी तवरीखके कीमती रत्न है। 


प्रसिद्ध नेता श्री, विजयराघबाचार्य-- 

८ ग्राचीन भारतके निर्माता पुरुषोमें श्री. महावीर स्वामी एक थे | ”! 
प्रोफेसर डॉ. वाल्टर शूत्रिग--- 

४ संसार सागरमे डबते हुये मानवोंने अपने उद्धारके लिये पुकारा। इसका उत्तर 
श्री. महावीरने जीवके उद्धारका मार्ग बतछा कर दिया | दुनियामे ऐक्य और शान्ति चाहने- 
वालोकां ध्यान श्री, महावीरकी उदात्त शिक्षाकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। ”” 
श्रीमती जोजेफ मेरी, बॉन-( जरमनी ) :--- 
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इटलीके विद्वान डॉ० अल्वर्टो पाग्गी, जिनोवा-- ' 

८ महावीरजीकी शिक्षाये ऐसी प्रतीत होती है, मानो विजयी आत्माका विजयज्ञान 
हो, जिसने अन्ततः इसी छोकमें स्वाधीनता और जीवन पा छिया हो ! हजारों आदमी 
उनकी ओर टकटठकी छगाये है । उनको वैसी पवित्रता और शातिकी चाह है | !”” 


कसा भाका७-५००फपर८ाक ० पाल. हक 


भगवांन-मद्दावीर-स्माति-प्रंथ ; # 


भगवानकी जीवन-ज्योति एवं अध्ययन ! 





वफ &डीएतार$ 
09एः 
॥|,02) ४५७43 शार 4, 


ज॑य-वीर ! 
१ ५ है | 
* सो जयइ जस्स केवलणाणुज्जलद्प्पणम्सि लोयालोय॑ | 
पुढ पदिवबिंब दीसइ वियसिय सयवत्तगव्भगठरो चीरो | * 
“--कंसायपाहुड ( जयधवल ) 


अथे --- ' जिसके केवलशानरूपी उज्ज्वल दर्पणमें लोक और अलोक विशदरूपसे प्रतित्रिम्बकी 
तरह दिखाई देते हैं अर्थात्‌ झलकते हैं, और जो विकसित कमलके गर्भ अर्थात्‌ भीतरी भागके 
समान समुज्वल अर्थात्‌ तयार हुये सोने के समान पीतवर्ण हे, वे वीर भगवान्‌ जयबन्त हों | ? 


२, 
“४ जयइ जगजीब जोणी, विद्ाण ओ जगगुरु जगाणन्दो, 
जगवाहा जगबन्घु, जयइ जगपिया महा भयवं ॥ १ ॥ 


जयइ सुयाणयमवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ, 
जयइ गुरूलोयाणं, जयइ महतप्पा महाधीरो ॥ २॥ 


“-नन्दीसृत्र 


अर्थ -- “ जगतके सपूर्ण चराचर जीवॉके जाननेवाले भगवान्‌ महावीर जोकि जगतके गुरू, 
नाथ, हितैषी ओर आनन्दुरूप हैं उन जगत पितामह भ, महावीरकी जय हो, जय हे। ! 


४ द्वादशाद्भ सूत्रोंके जन्मदाता, ता्थिकरोम अन्तिम तर्थिकर, समग्र छोकके गुरू ऐसे भद्दान 
आत्मावाले भ, महावीर की जय हो | जय हो []?” 


१० 


चिर अर्तातके धर्मम-बीर उतरो नूतन बन ! 


( श्री. शिवर्सिह चोद्ान, ' सरोज ' साहित्य-रक् ) 


है पूणे पुरातन, अनध, अभय, 
हे दिव्य, अनामय चिर अशेष ! 
तुम अभिनव, अभिनव गति महान 


अभिनव अभिननद्न, नय-निवेश ! ! 


युग-पारिवत्तेक, युंग गति-बाहक, 
थुग युग अजेय दुद्धंष ' वीर ! । 
भारत-भूतरू कर गये स्वर्ग 
नारकी विश्वका वक्ष चीर॥ 


हिंसक समष्टिकी दृष्टि हुई- 
नय-स्रांतं, मिला आलोक सघन | 
अभिनवोत्थान-पथ पर पहुँचा 
इस जीणे जातिका जजेर मन || 


हिसाकी वेदी पर पोषित 
युंग-राष्ट्रधम अनुदार भश्रबल । 

* अभिसिश्चित हुआ अहिसाके- 
शुचि मधु रससे पावन ्विरक ॥ 


चैशालीके अवशेष वहन- 

करते अबभी वे सदुपदेश । 

करता अबसी आदख्यान सरल 
निज भार उठा हिमगिरि नगेश || 


वहता है पुण्य प्रस भू पर 
नैसर्गिक जीवनका प्रवाह | 
गुज्चित अम्बरस्सें, भ्रुत्तियेंमि- 
नव-मिश्चित वें स्वर अनवगाह- 


८ ३, सत्य-अंहिंसा सीख, सीखे- 
यम-नियम, जाति-विद्वेष त्याग । 
कर दया-वाहमे पुण्य-खान, 
रे जीणे रूढिगत मनुज, जाग ।। 


“ कैसा जगती पर अनाचार, 
कैसा दुख, कैसा पर-पीडन ! 
उपकार त्रस्त अभिशापित का, 
रे, महामहिम मानवका धन || ”! 


अस्वस्थ देख, हो मनः छ्लान्त, 
इस आन्त राष्ट्रको स्वस्थ 'ज्ञान- 
था दिया तुम्हींने ' महावीर ! 
क्षत निठुर वीरता कर महान | 


अपमानित हो नित दलित-वर्ग 
सहता था क्या-क्या अनाचार ! 
तुम साम्यरूप |! बन गज उठे 
समताकी समताका प्रसार ॥' 


बोले तुम-- जगका महस्सजन, 
रे विश्व-नियंताकी माया । 
अभिनय युग-नाटकका सहान 
करती प्रतिदिन भदूगुर काया ॥ 


४ इति पर अमिनयकी, भूप-भृत्य 
होते है प्रतिपल सब समान । 

उस अविकारीके रूप मनुज 

हों विषम--झरे कैसा विधान | ” 


१४ 


तुम बढ़े, बंढ चला विश्व, पुण्य- 
शिक्षा-दीक्षाका ले प्रश्नय | 
अमृतवाणीसे फूट पडा 

मृतकोंके प्रति जीवन अक्षय ।॥। 


तुमने उस हदविसाके युगमे 

थे दिये देशके नयन खोल । 
हिंसा प्रतिद्दिंसाके उरमें 

भर आत्भावका स्वर अमोल || 


तुमने पराथे बलिदान किया 

हे ' वीर ! ) स्वका तुम हो महान । 
तुमने विनाशके खण्डहर पर 

नव रजन किया दे अभयदान ॥ 


तुमने बन्धनके जराजीणे, 
बन्धनको ध्वस्त किया उदार | 
दासत्व मिटाया कर निनाद 
सप्र श्रातृभावका महोच्चार ॥। 


भ० महावौर स्मृति-प्रथ॑ 


मानवताकां जयघोष, अंमर॑- 
शंखध्वनि प्रचुर प्रगाति अमन्द | 
निर्देयताका हृढ भाल तोड 
निर्मम पशुबलि हो गई बन्द ॥ 


नर्तित था जाति-अहंताके- 
वक्षस्‌ पर समता-सुधाराग.। 
अनुराग बढा मिन्नता भूल 
बह चला पुण्य पावन पराग ॥ 


जुड चलीं भिन्न मंगुर कडियाँ 
बननेको फिर श्रृंखक्ष एक | 

हो चके एकमय-महा एक- 

वे छिन्न भिन्न अगठित अनेक |। 


हम जगे, जगी जगती अशेष 

कर उच्च भव्य भारत-रूलाट | 
जग, धन्य हुआ, सीखा हमसे 
प्रिय विश्व बंधु !-सिद्धान्तराद ॥ 


चिर अतीतके धम्मे-बीर, उतरो नूतन बन । 
(० 
पु्र्दशेले मुखारित हो अभिशापित जन मन |। 


भगवान महावीर ओर उनकी विचार-धारा । 
( ले, श्री, पं. केलाशचन्द्रजी शास्त्री, काशी ) 


चैत्रका महीना जैन-घर्मके अन्तिम तीर्थडडर भगवान्‌ महावीरका स्मारक है। २५४६ वर्ष 
पहले वे इसी पुण्य मासमें अंवतीणे हुये थे। उनकी जन्म-तिथि चैत्र श॒क्ला भयोदशी भारतके इति 
हासमें स्मरणीय है। इस तिथिने उस महापुरुषकों जन्म दिया था, जिसने संसारको “ सच्वेधु मेत्री '- 
का शुभ सन्देश देकर छुद्रसे क्ष॒द्र जीवधारीके प्रति आत्मीयता प्रदर्शित की थी। 


भारत आज दरिद्व है, किन्तु फिरमी श्रीसम्पन्न हैं। उसकी श्री बे बिभृतियां हैं, जिन्होंने 
समय समय पर भारतर्मभ जन्म लेकर भारतम॒को पुण्यम्‌ बना दिया। उन्ही विभृृतियों में से भगवान्‌ 
महावीर थे। वे मद्दाबीर थे, किन्तु हिसा, संहार, अत्याचार, परपीडन भोर ऋरताके नहीं; अहिसा 
करुणा, संरक्षा, परदुःख-कातरता और शान्तिके महावीर थे। वे क्षत्रिय पुत्र थे। उनके पिता 
सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा थे | उनकी माता च्रिशका वज्जियोंके प्रजातन्त्रके मुखिया चेटककी पुत्री 
थी। अतः वे न केवल क्षत्रिय पुत्र थे, किन्तु राजपृत्रमो थे। वे चाहते तो राजा द्वा सकते थे, 
प्रजाकों सता कर अपने राजकोष भर सकते थे ओर उसके बल पर एक बडी भारी सेना रख कर 
बहुतसे हरेभरे देशोको उजाड बना कर, अनेक माताओंको निपूती करके और असंख्य रूठलनाओऔंकी 
भांगका सिन्दूर पाँछ कर महाराजा बन सकते थे, ओर इस तरह राजशक्तिके द्वारा जनताके हृदयोंको 
आतक्लित करके “वीर ”की उपाधिभी प्राप्त कर सकते थे; पर “ महावीर” नही कहछा सकते थे। 
वीरप्रसू भारत भूमें वीरोंकी कभी नहीं है उसका आकाश-मण्डल सदा उन नक्षत्रोसे जगमगाता 
रहा है | किन्तु इन शारीरिक योद्धा वौराके मध्यमें उनसे ऊपर उठकर यदि कोई आत्तमिक योद्धा 


महावीर भारतमे न जन्मा होता, तो न केबछ भारतके अपितु बिश्वके आकाश मण्डल्में सदा 
कृष्ण-पक्षही दृष्टि गोचर होता | 


यह सच है कि महावीर दुनियासे भागने वाले थे। दुनियाने उन्हें अपने रगर्स रगना चाहा, 
किन्तु फिरभी वे उससे बच निकले | उनके सामनेमी यौवनने अपने प्रोभनोंके पासे फेंके, किन्तु 
दाब* खाली गये। माता पिताकी ममताने अपना जाछ्ठ बिछाया, माताके आंसुओंने उनका रास्ता 
रोकना चाहा, किन्ठ हिंसासे ऋस्त संसारकी असंख्य भाताओकी आंखोसे सदा बहनेवाली 
आंसुरओकी धारामे माताके आंसू योही बह गये। उन्हींने समझाया -- '“माता| में तो 
केवल तुमसेही 'विछग हो रहा हूँ, इस जीवनसेतो विलग नहीं हो रहा हूँ । किन्तु इस दुनियांमें तो न 





१. तृष्णार्चिष; पारेद्हन्ति न तृप्तिरासाभिष्टेन्द्रियार्थविभवै: पारिइद्धिरेव | 
स्थित्यैव काय पारितापहरं निमित्तमित्यात्मवानू विषयसौख्य पराइ्मुखोडभूत्‌ ॥ 
वृहद० खर्यभू० 
हज '' हैंड 
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जाने कितनी माताओके छाल उनकी गोदौसे जबरदस्ती छीनेजाकर यश और युद्धोंकी बलिवेदीपर 
बलिदान कर दिये जाते है | न जाने कितने युवक और युवतिया वापनाओंके शिक्षर बनकर अपने 
जीवनको धूलमें मिला देते है | वे सास* के लिये दूसरोंके शरीरका हनन करते हैं, पर मास खा- 
कर स्वय अपली आत्मा की हत्या करते हैं | माससे सुरा, सुरासे सुन्दरी ओर सुन्द्रीसे धनसंग्रहकी 
बलवती तृष्णासे सताये जाकर दूसरोंकों सताते हैं | अतः जिन आध्यात्मिक शनुओने मानवससारको 
और मानवससारके द्वारा पशुजगत्‌ को पीडित कर खखा है, उनसे मैं संसारको मुक्त करना चाहता 
हू । छेकिन यह तब तक संभव नही, जबतक मैं अपनेको शन्रुओंसे मुक्त न करा सकू । ? 


लोककल्याणकी इस भावनासे प्रेरित होकर महावीरने दुनियावी सु्खोका परित्याग किया 
और बारह वर्षकी कठोर साधनाके द्वारा ऋजुुकूछा नदीके किनारे जुम्मक ग्राममें आध्यात्मिक शन्रुऑंसे 
मुक्त होकर परम आत्मज्ञानकों प्राप्त किया | अब वे तीथैडडर हो गये और तीस वर्षतक उन्होंने समस्त 
भारतभूमिम विहार करके उस सत्य शानका उपदेश दिया, जो उन्हें प्राप्त हुआ था | उनका प्रधान 
लक्ष्य अहिसा था | * अहिसा का पालन किये बिना न व्यक्ति सुखशान्ति प्रात्त कर सकता है ओर न 
समाज ? यही उनका मूल-मन्त्र था | किन्तु प्रइन यह था कि अहिंसा का पान किस प्रकार किया 
जाय ! उसके लिये उन्होंने प्रत्येक शहस्थको नौचे लिखे आठ मूछ शुणोंके पालनेका आदेश 
दिया था -- पु 


कि 


१ --- मास मत खाओ | 


“ २ --- शराब मत पियो | 
| ३ -- मधु --- असंख्य मधुमविखयों और उनके अण्डॉको निचोडकर प्राप्त किया गया मधु- 
मत खाओ | | 
४ -- किसी प्राणीको मत सताओ । ह 
५ --- झूठ मत बोलो । 


६ -- चोरी मत करो ! 

७ -- अपनी विवाहिता पत्नीके सिवाय दुनियाकी शेष ल्लियोंकों माता, बहिंन और पुच्नीके 
तुल्य समझो | 

८ -- अपने कुठम्ब पोषणके लिये आवश्यक घन-धान्यका सग्रह करो और उससे अधिककी 
इच्छा न करो।* 


- । ' अहिंसाके आचरणको शक्‍्य और , सर बनानेके ,लिये महावीरने, हिंसाकों , चार भागोम? 


भा 





१. , सासास्वादुनलुब्धस्य, देहिनो देहिन प्रीत ॥ 
हन्तुं प्रवतेते बुद्धिः, शाकिन्य इव दुधिय: ॥ 
“१५. पनधान्यादि भन्थ पारेमाय ततो$घिकेषु निरए्ृहता । 
परिमितर्पारिम्हस्योदिच्छा परिणाम नामापि ॥ ६१ ॥ रत्नकरण्ढ ० 
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-बोटा-सड्डुल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी | बिना अपराधके, जानबूझ्ञ कर जब किसी जीवक़े 
प्राण लिये जाते है या उसे दुःख दिया जाता है, तो वह सड्डल्पी हिंसा है। जैसे कसायी पशुबध 
करता है। झाडने-बुहारनेम, रोटी बनानेमें, आने जानेमें सावधानी रखते हुंयेमी जो हिंसा हो जाती 
है, बह आरम्मी हिंसा है। व्यापार अदिमें जो हिसा हो जांती है, वह उद्योगी हिसा है। जैसे 
अन्नादिके व्यापारमें हिसा होती है | अपने या अपने किसी आत्मीयकी रक्षा करनेमे जो हिंसा हो 
जाती है, वह विरोधी हिसा है। इनमेंसे गहस्थ केवछ सझ्ृध्पी हिसाका त्याग करता है। गहस्था- 
श्रमकीभी ग्यारह श्रोणियां हैं | ज्यों ज्यों गहस्थ कौटुम्बिक उत्तरदायित्वसे निवृत्त होता जाता है, त्याँ 
त्यों उसके अहिसा पालनकी जिम्मेदारियांसी बढती जाती है| जिनके ऊपर दूसरोकी रक्षाका भार 
है, सकुट आने पर उनका घरमे छिप कर बैठ जाना अहिंसा नहीं है, कायरता है। सच्चा 
अहिंसक कायर कभी नहीं हो सकता | सच्ची अहिंसा वही पाल सकता हैं जो निर्मय है। जिसे 
दुनियाका कोईमी मय सताता है वह सुदृष्टिप-महाबीरका सच्चा उपासक-नहीं है | क्योंकि जीवनसे 
मोह हुये बिना भय नही होता । और मोहही ससारमे सबसे बडा आन्तारैक शन्रु है, इस लिये 
कहा है-- 

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थों निर्मोही नेव मोहवान्‌ । 


9%- जे ० 


अनगारो ग॒ही अेयान्‌ निर्मोहों मोहिनों सुनेः ॥ रत्नकरण्ड० ३३ 


अथोौत्‌ ' निर्मोही गहस्थ मोक्षके मार्य पर है, किन्तु मोही मुनि मोक्षके मार्ग पर नहीं है। 
मोही मुनिसे-निर्मोही गहस्थ श्रेष्ठ है। ” अतः यदि कोई आततायी किसी अनाथ स्त्री या बच्चेको 
मारना या दूषित करना चाहे, तो उसवक्त अपने श्रावक पुरुष को श्ञात-पुरुष महावीर मन, वचन, 
ओर शरीरपर संयम रखकर आततायी के हाथ में अपनी इज्जत अपनी लज्जा और अपने पौरुष 
सब क्ुछका समर्पण करनेकी आज्ञा देते है, ऐसा कहना महावीरकी अहिंसाका बडा ही दूषित चित्रण 
कयना है ।* महावीरकी अहिंसा में स्वादके लिये, मनोविनोदके लिये, नीरोगता छाम करनेके लिये 
और धमंबुद्धिस किसी प्राणी की हत्या करनेका सख्त निषेध है | रहजाती है आत्मरक्षा और आत्मी- 
यॉंकी रक्षा का प्रइन उसके लिये दोही मार्ग है --- पहलछा और सर्वोत्कृष्ट मार्म है विरोधीका निःशज्तर 
मुकाबला करना और अपने प्राणोंका हसते हंसते उत्सर्ग करके विशेधाको सच्चा पाठ पढाना । किन्तु 
यह मार्ग उन सर्वस्वत्यागी ऋषियोंके लिये है, जिनके सामने आत्मरक्षाका कोई प्रश्नही नहीं है। 





ल्‍बन-+->+म>-झ- >> 








१... नापि स्पृष्ठः सुदश्यि३ स सप्तसिभेयैमेनाकू । ! “--पञ्चाध्यायी 


२. देखिये राहुलजीका “ सिंह सेनापति ” | खेद है कि अपने इस उपन्यासकी भूमिकामें सिंह- 
सेनापतिके समकालीन समाजकों चित्रित करनेमें ऐतिहासिक कतेव्य और ओचित्यका पूरा ध्यान रखनेकी 
दुद्दाई देकरभी लेखक उसका ध्यान नहों रख सके । कमसे कम सहावौरके चरित और उनके उपासकोंके 
प्रतितों उन्होंने कतई न्याय नहों किया । त्रिपिटकोंमं महावीरका जो चित्रण किया गया है, उसका तो एक 
जे ई अपने पाठकोंकी दृष्टिमें महावीरकों गिराना और बुद्धकों उठाना । क्या यही राहुलजीकासी «लक्ष 
प्ट्टेशर थे हु न ह 


घ ध 
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महांवीरने अपने जीवनमें इसी सर्वोत्तृष्ट मार्गकी अपनाया था। दूसरा मार्ग है विरोधीका सशस्त्र प्रति- 
रोध करना और जहॉतक शक्‍्य हो उसका खून बहायेबिना ही अपने कार्यमे सफल हो जाना । किन्तु 
जीवनके मोहसे निराश्रिताँका असहाय छोडकर कभी न भागना । राजन्य-वर्गके लिये महावीरका 
आदेश था --- 


“ यः शस्त्रतृत्तिः समरे रिपुः स्थादू -- 
यः कण्टको वा निज्मण्डलूस्य । 
अस्नाणि तजेव ज्पाः क्षिपन्ति 
न दीनकानीनशुभादशयेजु ॥ ? 
अर्थात, ' जो रणाइ्णमें शत्र लेकर युद्ध करनेके लिये आया हो, अथवा स्वदेशके लिये बाधक 
हो, उसीपर राजन्य वर्ग शत्र उठाते हैं, दीन कायर और सदाशयी पुरुषोपर नही । ? 


सक्षेपमें महावीरकी अहिंछाका सार एक वाक्यमे यह है "तुम खुद जियो और जीने दो 
जमानेमें सभी को ? | जो व्यक्ति वर्ग, समाज या राष्ट्र इस भावनाको लक्ष्यमें रख कर दूसरे व्यक्तियो- 
वर्गों, समाजों और राष्ट्रोके प्रति व्यवहार करता है --- उनकी सुरक्षाका ध्यान रखते हुये अपना 
निर्वाह करता है, वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अहिंसाका अनुयायी हैं, किन्तु जिस व्यक्ति, वर्ग, 
समाज या राष्ट्रमे केवल अपनेही जीवनकी भावना है, जो दूसरे व्यक्तियों, वर्गों, समाजो और 
राष्ट्रोको अपने स्वार्थवा साधन 'बनाये हुये हैं उनको उतनेह्दी 'अशमें जीवित रखना चाहते हें, 
जितने अश में उनका जीवन उनके स्वार्थवा साधक हो सकता है, वे व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र, और 
समाज अहिसाके अनुयायी नहीं हें । 


जहॉतक हम जानते हे महावीरके समयमे आजके जैसा रोटीका प्रश्न नहीं था। किन्तु मनुष्य- 
जातिमे सदासे चली आईं हुई, स्वार्थपरताकी नेसर्गिक प्रवृत्तिकों सयमित बनाके रखनेका प्रश्न उस 
समयमी था। जैनधर्मके सभी तीथेड्डरोकी एक विशेषता यह रही हे कि उन्होंने मनुष्यकी किसीमी 
स्वार्थपरक वृत्तिकी  प्रवृत्तिरेषा भृतानाम्‌ ? कह कर उपेक्षा नहीं की | उन्होंने सदा अपने उपंदेशों 
और आदेशोके द्वारा उसको सीमित बनाये रखनेकाही प्रयत्न किया है। उसी प्रयत्नके फल स्वरूप 
भगवान्‌ महावीरनेभी मनुष्यकी कामिनी और काश्वनकी बल्वती तृष्णा परही न केवल रोक छगाई, 
किन्तु५अपने शहस्थके लिये उन्हें मूल नियमोमे निर्धारित किया | प्रत्येक गहस्थका यह एक आवश्यक 
कर्तव्य है कि वह अपनी भोग-ठृष्णाकों सीमित रखनेके लिये अपनी विवाहिता पत्नीके सिवाय ससारकी 
शेष ज्ियोमें माता और बहनका भाव रखे, तथा अपनी घन-तृष्णाकों सीमित रखनेके वास्ते अपने 
लिये आवश्यक रूपया, जायदाद आदिकी एक सीमा निधारत करले और किसीमी वस्तुका 
अनावश्यक सदुअह न करे | आजका समाजवाद काननोके छारा मनुष्ययी जिस सचितवृत्तिका 
नियमन करना चाहता है, दीर्घदर्शी महावीरने और उनसेभी पहले अन्य जैन तीर्थड्रोंने अपने धर्मके 
आवश्यक नियमोंके द्वारा उसके नियमनका प्रयत्न किया था | किन्तु राजकीय नियमोंके पीछे शासन 
सत्ताका बल रहता है; अतः उसे मानना पड़ता है | पर धार्सिक नियम मनुष्यकी अपनी नैतिक 
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जिम्मेदारीपर निर्मर होते है --- उनके तोडनेपरभी तत्काल दण्ड मिलनेकी कोई आशा नहीं रहती। 
अतः आजक़े महावीरोपासकरी दूसरे लछोगोंकी तरह सदूयही और छोमी बन गये हैं। अन्यथा 
महावीरका तो कहना है -- 
“ शुद्धेधने विवंद्धन्ते सतामपि थे सम्पद्‌ः । 
न हि स्वच्छास्व॒ुत्तिः पू्णोीं: कदाचिद्पि सिन्धवः ॥ ४५॥ ” 

अर्थात्‌--सज्जनोंकी सम्पदा छुद्ध न्यायोपार्जित घनसे नही बढती | क्या नदियोंको किसीने 
स्वच्छ जलसे भरा देखा है ! नदियोमें जबमी बाढ आती है; बरसातके गंदे पानीसेही आती है। ” 
इससे अधिक और कोई क्या कह सकता है! 

यह तो हुआ यहस्थोंके लिये विधान | श्रमणों-जैन--साधुओंके लिये तों कमण्डड और मयूर- 
पंखोंकी पिच्छिकाके अतिरिक्त किसीमी प्रकारके परिग्रह रखनेका सख्त निषेध था। इससे अधिक उन्हें 
चाहियेमी क्‍या था! जैन श्रमण सद्घमें वेही प्रवेश पा सकते थे, जो पूर्ण निर्विकार हों, जिन्हें 
अपने इन्द्रियविकारको ढकनेके लिये प्रच्छादनकीमी आवश्यकता न रह गईं हो। जिनमें इन्द्रिय- 
विकारका थोडाभी चाश्जल्य पाया जाता था, वे गहस्थ श्रेणीमेंही रक्‍्ले जाते थे। इस तरह, श्रमण- 
सड्धको वस्रकीमी चिन्ता नही थी। और भोजन दिनमें एक बार किसीभी श्रावकके घर मिल 
जाता था, अतः मोजनकीसी चिन्ता नहीं थी। रहनेके लिये जो अयाचित स्थछ सुरुभ होते थे, 

'बहीं बैठ जाते थे। जड्जलोंकी कभी तो थी ही नहीं। सारांश यह है कि जैन श्रमणको 'अधिकं-से- 
अधिक आत्म निर्भर, अयाचक, सन्तोषी, कष्ट-सहिष्णु और निर्विकार होना चाहिये। ग्रहस्थाश्रमर्म 
जिन दो मानवीय वृत्तियोँके नियमनका भ्रीगणेश किया गया है, उनकी पूर्णता श्रमणर्म होतीः है।' 
सम्भवतः भगवान्‌ महावीरके इस कठोर भागकों रक्ष्यमेँ रख करही .यह घारणा बनाल़ी। गई 

है कि उन्होंने केवड कायपीडनकोही प्रधानता दी; किन्हु बात ऐसी नहीं है। उन्हींने स्पष्ट कहा है 
कि कामक्रोघादि कषायोंका कृश करना आवश्यक है | उनको कृश ,किये बिना जो मात्र शरीरको 
केश कर डालते है, उनका ब्तघारण ' कायक्लेशाय केवलम्‌ ? है| भगवान्‌ महावीरका कहना है --- 

न ठुःखे न सुख यद्वद्‌ हेतु देंछ दिचिकित्सिते । ' 

चिकित्सायांतु युक्तस्य स्थाद्‌ उःखमथवा झुखम्‌॥ 

न दुख न सुख तद्द्घेतु मोक्षस्य साधने । 

मोक्षोपाये तु चुक्तस्य स्थाद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥। 

' जैसे रोगके प्रतीकारमें. न दुःखही कारण है न सुखही कारण है; किन्तु "चिकित्सा प्रारंभ 
कर देनेपर हुःख हो या सुख, उसे सहाही जाता है; वैसेही मोक्षका साधन न दुख है और न सुख | 
किन्तु भोक्षके मार्ग्म पैर रख देनेपर दुःख हो था सुख, उसकी परवाह नहीं की जाती है |? 

संक्षेप यही महावीरकी वैयक्तिक और सामाजिक विचारघारा है। उनकी दावीनिक विचार- 
' पराभी अहिसामूछक है | दाशनिवक्षेत्रमें “ अनेकान्तवाद ? ' स्थाह्मद ? और “ नयवाद ? का. सर्जन- 
'करके उन्होने हमें प्रत्येक व्याक्तेको हर इृष्टिकोणसे ' समझनेका मार्म सुझाया है" और इस बातका 
ध्यान रखा है कि इस श्षेत्रमेमी “हिंसा मूछक व्यवहार न हो। ऐसे प्रभावशाढी भगवान महापीरकी 
विचारधारा वर्तमान विश्वकी समस्याओँकों सुरुक्षानैमे बहुत कुछ मदद कर सकती है | 


ग 
शा] 


पे दिके प 
ऋषभदेव और महावीर ! 
( ले० श्री० कामताप्रसाद जैन ) 
* बावीर्स तित्थथरा सामाइये सजम उवदि्खिति | 
' छेदोवट्ठावणियं पुणा भय उसहो य वीरो य ॥ ७॥ ४२॥ ! 
कैः ने ने 
पुरिम चारिमादु जरहा चलाचित्ता चेच मोहलफत्वाय 
ता सब्ब पडिक्रमर्ण अंधकूय घोड-दिह्वंतों ॥ ८॥ २०॥ 
-- मूलाचार, 


जैन मान्यताके अनुसार इस कच्पकालमें जो चौवीस तीर्थंकर हुये, उनमें ऋषमदेव आदि 
और महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर महावीरके ऐतिहासिक व्यक्तित्वमे विद्वानोंको शह्गला नहीं 
है; परन्तु ऋषभदेवको ऐतिहासिक महापृरुष साननेर्म कतिपय विद्वान हिचकते हैं| जैनशास्त्रोमे 
ऋषभदेवकी महान्‌ आयु और कायका वर्णन पढकर वह समझते हैं कि ऐसा महामानव शायदही 
हुआ हो। अतः ऋषभदेव उनके निकट एक पौराणिक व्यक्ति मात्र रह जाते हें। किन्तु वस्तुस्थिति 
कुछ औरही बताती है | राम और ऋृष्णके चरित्र और समयभी भारतीय साहित्यमें विलक्षणसे जचते 
हैं, फिरमी राम और कृष्णके अस्तित्वर्मे शड्ढा नहीं की जाती, तो ऋषभको एक यथाथे महापुरुष 
माननेमे हम क्यों शह्ला करें! ऐसा कोइ पुष्ट कारण नहीं है जिससे जैन मान्यताको अमान्य ठहराया 
जावे। उसपर ऋषभसम्बन्दी जैन मान्यताका समथन ब्राह्मण' और बौद्ध खोतोंसेभी होता है।* 
बौद्धग्रथ ' मब्जुश्नी मूलकल्प “में भारतके प्राचीन राजाओर्म राजा नामि और उनके पुत्र ऋषभदेवकी 


१. भागवत, स्कन्‍्ध ७५ ञअ. ३-६ सें ऋषभदेवका वर्णन है, जहां उन्हें कैवल्यपति और योगधर्मका 
आदि उपदेशक बताया है। वह जैन तीथकरसे अभिन्न हैं। ( विश्वकोष, भा० ३ पू० ४४४ और 
स्टीवेन्सन, कव्पसूत्र भूमिका, ० १६ ) ऋग्वेद ( ८२४ ) मेंभी ऋषभदेवका उछेख है। वैदिक प्र॑थोंमे 
जिनेन्द्र ऋषमका उछेख हुआ है, यह बात ' प्रभासपुराण 'के निम्न 'छोकसे स्पष्ट हैः--- 

« कैलाशे विमूले रम्ये वृषभो5य॑ जिनेश्वरः । चकार स्वावतार च सर्वेज्ः सवेगः शिवः ॥ ५९ ॥ ” 


२०. बौद्धाचाये आयेदेवने “ सतझ्ञात्न 'में ऋषभंदेवकी जैनधरका आदि प्रचारक्त लिखा है। (बौर 
४।३५३ ) धरमकीतिनेभी सर्वशके उदाहरणमसें ऋषभ और भद्दावीरका समान रूपमें उल्लेख किया दै। 
( न्यायबिन्दु ३ ) ' धम्मपद्‌ के “ उससे पवर॑ बोरं ” पद नं, ४२२ मेंभो तीथंकर 'ऋषभका उल्लेख हुआ 
बताया गया है। ( इंडियन हिस्टॉरीकल क्वा्टली, कलकता, सा० ३ पृ० ४७३-४७५ ). 

१८ 


श्री, भ. महावीर स्मृति ग्रन्थ । 
श्री आदितीर्थकर वृषभदेव और अंतिमतीथकर भ, महावीर वर्द्धमान । 





(ओड़ीसा १२-१३ वी शत्ती, देखो ' वृषभदव और महावीर ” शीर्पकलेख ) 
ऋाए, ] िख्व4 थातवे रिशाद्ररात 
( पप्राभ8९६४ ० एए४६ 8४० ,8४६ /५70008॥0४59598 ) 
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भरे 


गणना की गई है ।* उसी अंथर्मे ऋषभदेवकों निर्मन्‍्थ तीथंकर लिखा है ९ इसके अतिरिक्त मोइन- 
जोदडोकी प्राचीन मुद्राऑपर कायोत्सग आसन और नासाग्रभाग-दृष्टि-युक्त ध्यानमुद्राम नम्म योगियोंकी 
आक्तियां अद्डित हैं; जो बिल्कुल तीथड्डर ऋष्घमकी मूर्तियोंके अनुरूप हैं। ऋषभदेवका चिन्ह बेलमी 
उन मुद्राऑपर मिलता हैं; अतः बे मुद्रार्य ऋषभमूर्तिके पूर्व-डप हैं और उनके अस्तित्वको प्रमाणित 
करनेके लिये पुष्ट प्रमाण । फिर हम क्यों शड्ढा करें कि ऋषभदेव ऐतिहासिक महायुदुष नहीं हैं! वे 
महावीरके समानही छोकोद्धारक तीर्थड्डर थे । । 


ऋषभदेवभी तीर्थड़र थे और महावीरभी। किन्ठ दोनोंका कार्यक्षेत्र और कार्यकाल मिन्न था । 
ऋष्भदेव कर्मभूमिके प्रारंभमें हुये थे, जब मानव सभ्य और सस्कृत नहीं हुआ था। मानव प्राकृत 
जीवन विताता था। विशेष प्रकारके बृक्षोंसे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करता था। कई मनु महा- 
राजोंने उसे जीवन निर्वाह और घर-क्ुटुम्बकी बातें सिखाईं थीं; किन्तु फिरमी वह सभ्य ओर सुसंकृत 
न हुआ था-आत्मस्वरूपका बोध उसे नहीं था। ऋषभदेवने पहलेही पहले मानवको छौकिक जीवन 
व्यवहार और परम आत्मघरंकी शिक्षा दी थी अपनी ब्राह्मी नामक पुत्नीको उन्होंने सर्वे प्रथम्‌ 
लिपिज्ञान कराया था | इसीकारण वह लिपि ' ब्राह्मी लिपि ? के नामसे प्रसिद्ध हुइं। असि-मसि-क्षषि 
वाणिज्य-शिव्पादि सत्कर्म करनेका ज्ञान उन्होंने अपने समयके भोलेमाले मानवकों कराया | 'सानव 
४ कुछ ? बनाकर रहना सीखा और समाज व्यवस्थाका स्टा हुआ । क्षत्रियोंकों देश-रक्षाका भार 
सौंपा गया-इसलिये वह राजा हुये । वैश्योंको राष्ट्रको समृद्धिका कार्य संभाला गया-राष्ट्रोन्नतिकी रीढ 
वह हुये | चूद्भ विविध शिल्प-विद्याओको आगे बढानेके लिये नियत हुये | ऋषभदेवने यह वर्गभेद 
राष्टरहितसे प्रेरित होकर किया था। यह वर्गभेद मानव-सानवमें ऊंच-नीचका भेद नहीं करता था। 
तबही तो यह संभव हुआ था कि भरत चन्रवर्तीने तीनों वर्गों क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रॉर्मेंसे श्रेष्ट 
मेधावी ओर चारित्रवान्‌ पुदषोंको चुनकर उनका ब्राह्मण वर्ग स्थापित किया था। किन्तु ऋषमभदेव 
अपने समयके भोले मानवको छोकव्यवहारमें सम्य और संस्कृत बनाकर सतुष्ट नही हुये, उन्होंने 
मानवको आत्मधर्मकाभी बोध कराया | आत्मबोधिकेबिना मानवकी ऐहिक उन्नति पद्गु रहती है। 


१. “८ नामिनों ऋषभपुन्नो वे स सिद्धकम दृलन्नतः ॥ ” 
८४ ऋषभस्य भरतः पुन्नः सोडपि मन्त्रान्‌ तदा जपेत्‌ ॥ ?? 
८४ एते चाइन्ये च बहबः पार्थिवा छोंकविशृताः ॥ ”  --एन इम्पीरियछ हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया, पृष्ठ १२-१३ 
२.“ कपिल्‍ल-मुनिर्नाम ऋषिवरों, निम्नन्थ-तीथकर ऋषभः निम्नन्थ रूपी । ”” इस उल्लेख पर प्रों, 
हेल्मुथ फॉन स्लासेनप्पका निम्न वक्तव्य महत्वपूर्ण है 
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२० भ० भहावीर-स्मृति-प्ंथ । 


अतः ऋषभदेवने उदाहरण बनकर मानवको बता दिया कि “सावधान | ऐहिक सम्पतिके मोहरमें फसकर 
अपनी आत्माकों मत भूलना, वरन्‌ मानवका पतन अवध्यम्भावी है। ”? इछलियेही अयोध्याके इध्बाकु 
राजसिंहासनपर अपने पुत्र भरतकों स्थापित करके वह वनवासी हो गये। तनपर उन्होंने एक धागामी 
न रक्‍्खा । परिग्रहसे संघर्ष उत्तन्न होता है। अतः निष्परिग्रही होकर जीवित रहनेमें मानवका अपना 
और सारे लोकका भला है। यह सत्य ऋषमभदेवने अपने आदझौसे मूर्तमान वना दिया | वह अकेले, 
निरारंभी और निष्परिग्रतही होकर गिरि-कन्दराओंर्म मौन घास्ण किये विचरते रहे । त्रियोगकी 
साधनामें वह ऐसे छीन हुये कि छे महीने बाद उन्हें शरीरपोषणका ध्यान आया | वह 'भिक्षाके लिये 
आये जनताके मध्य; किन्तु तबतक जनताका अज्ञान दूर नहीं हुआ था। बह कऋ्पमदेवक्ों अपना 
उपकारी मानती थी-उनके विछोहमे विष्हल हो रही थी | उनको आया सुनकर वह स्वागत करनेके 
लिये दौड पडी। ऋषभदेवकी साधनामें वह विप्न-लप हुई। ऋषमभदेव आद्वार लिये विनाही वनको 
चले गये और ध्यान-योगमे छीन हो गये | छे महीनेतक तप-तपाकर आत्मशोघन किया उन्होंने । 
तब फिर वह जनताके मध्य आये | इस वार हस्तिनागयुरके शाप्तक-द्रय श्रेयास और उनके भाईने 
विधिवत्‌ बडी शान्तिसे उनका स्वागत किया-कोई कोलाहल नहीं हुआ | ताजा इशक्षुरससका आहार 
श्रैयांसने ऋषमदेवको दिया और अतिथि सत्तकारके महती पुण्य विधानको सिरज दिया। ऋषभ सर्वज 
परमात्मा हुये और उन्होंने छोकके लिये आत्मधर्मका निरपण फ्रिया। चूकि उनके समयके छोग 
भोले थे, इसलिये उन्होने हरएक़ बात अलग अलूग समझाई और पाच पापौंसे मुक्त होनेके लिये 
अलग अलछग प्रायश्वितत और चारित्रपालनका विधान किया । इसलिये वह आदिन्नद्ञा और आदि 
तीर्थड्डर कहकाये । इस कालमे जैनधर्मके सस्थापक ऋषभदेव हुये ! 

ऋषभदेवके पश्चात्‌ बाईस तीर्थंकर और हुये, जिन्होंने अपने २ समयके मानवौकों श्रमण धर्म 
और अहिंसा-सस्कृतिमं आगे बढाया। सर्व-अतिम तीथंकर महावीर थे। उनके समयमे मानव 
सायावी, वासनासक्त ओर वक्र हो गया था। हिंसा ओर वासनामें सानव अघा बना हुआ था। 
वानप्रस्थी और मिक्षु होकरभी वह कामिनी और सुरामिपको नहीं भुला था| स्रियो पर बलात्कार 
होते ये और झूद्र पददलित किये जाते थे। तर्कवितर्क करके समय और सम्पको क्षतविक्षत किया 
जाता था। जातिमद और क्ुूमदर्स छोग मानवताकों मल गये थे। धर्मके नाम पर पशथ्च होमे जाते 
थे। सानवोकों क्रीतदास बनाया जाता था। ऐसी विपम स्थितीमें तीथद्वर महावीर कुण्डग्राभमे 
अवतरित हुये थे। उन्हें ऋषभदेवके समान राज और समाजकी व्यवस्था नहीं करना पडी थी- 
न उनको मानवको सम्यता और सस्कृतिकी नई-नई शिक्षा देना पडी थी। ऋषभदेव सम्यताके 
विधायक और धर्मके सस्थापक थे, किन्तु महावीर सभ्य संस्क्ृतिके उन्नायक और धर्ममार्मके सुधारक 
थे। उनके समयका मानव बहका हुआ था-जानबूझ कर झड्े भ्रद्धानोंसे फंसा हुआ था! आदि: 
कालके मानवकी भांति वह भोछझा और अश नही था | ऐसे मानवॉके लिये धर्मावशानका निरूपण 
स्थाद्गादतर्कणाके आधारसे: करके महावीरने लोकका महती उपकार किया था। महावीरकोमी मानव- 
बुद्धिको उंतोषित करनेके लिये धर्मसिद्धातोंका विशद वर्णन ऋषभदेवके अनुरूप करना पडा था; किन्तु . 
सहाबीरफे निशपणमें पर्षणाक्ों विशेष स्थान था। इस लियेही पह्केरस्पामीका यह फपन सार्थक है 


श्री० कामतांप्रसाद जैन । २१ 


कि “ अजितसे लेकर पांश्वनाथ पर्यन्त बाईंस तीर्थडडरोने सामायिक संयबमका और कऋष्मदेव तथा 
सहावीर सगवानने छेदोपस्थापना संयमका उपदेश दिया।”” छेदोपस्थापना त्तरित्र्म पंचपापादिके 
दोषोंको दूर करनेका प्रथक-प्रथक “विधान होता है । यह भेदक्रम मानव प्रकृति पर समयके प्रभावका ऋणी 
था। इसी बातकों वहकेर आचार्यनेसी स्पष्ट किया है कि “ आदि और अन्तके दोनों तीयकरोंके 
शिष्य चलचित्त और मूढमना होते है। शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करने परभी उसे नहीं जानते। 
उन्हें क्रमशः ऋचुजड और वक्रजड समझना चाहिये, इस लिये उनके समस्त प्रतिक्रमण-दंडकोंके 
उच्चारणका विधान बतलछाया गया है और इस विषयमे अंधे घाडेका दृष्टांत दिया गया है!” 
यह शात्रीय उलेख तीर्थड्वरोके उपदेशोकी मिन्नताके द्योतक हैं, जो मूलतः अहिसा पर अवढम्बित 
थे | इनसे उनके जीवनका वेचित्यभी स्पष्ट होता है। ऋषम और महावीर जीवनकी : तुलना इस 
अन्तरको व्यक्त करती है। ऋषमका विवाह हुआ और सनन्‍्तानभी; किन्तु महावीर बालब्रह्मचारी 
रहे | ऋषभने राजव्यवस्थापक और राष्ट्रपिताका पद पाया, किन्तु महावीर युवराज रहे। ऋषम 
राजसुख मोग कर साधु हुये। महावीर युवराज पदको त्याग कर तीस वर्षकी अवस्थामें दीक्षित 
हुये | मानवौकी अशताके कारण ऋषमदेवकी भोजनका अन्तराय-उपसर्ग हुआ। महावीर पर 
समयकी वक्रताका उपसर्ग हुआ ! सम्प्रदायगत छेषने रुंद्रको बौलछा दिया ! ऋषभदेवने केवली होतेके 
साथही उपदेश दिया; किन्तु भहाबीर सर्वेज्ञ होने परमी मौन रहे-इन्द्रभाति गोौतमका समागम, हुआ 
तब उनकी देशना हुईं ! इस प्रकार दोनों तींथड्रोके जीवनमेँ महान अन्तर है! यह अन्तर ही 
दोनोंको ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध करता है! ऋषभदेव आर्यसम्यता और अहिंसा संस्कृतिके प्रति- 
छ्ापक और जैन धर्मके सस्थापक हुये, तो महावीर अहिंसा सस्कृतिके शोधक उन्नायक और जैन 
धर्मके पुनरोद्धारक हुये | ( चित्र नं० १) मोइनजोदडोकी प्राचीन सम्यतासे ढेकर आजतक ऋषमकी 
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उपासना होती आ रही है।* 


१. मोइनजोंदडोके पुरातत्वमें ऐसी मुद्राये ओर चिन्ह मिले है जो जैन ती्थकरोंके अस्तित्वके 
पोषक है। इनका विशद्‌ वर्णन हमने अन्यजन्न लिखा है, जो “विशाल भारत'के पुरातत्व-विगेषांक और "जैन 
ऐंटीकेरी में (१४॥१) दृछ्व्य है। मोइनजोदडोंसे उपलब्ध सुद्राओं पर अद्जभित योगियोकी आकृतियां बिल्कुल 
'द्गम्बर मुनियों जैसी नम्न और ध्यानसुद्रामय कायोत्सग आमनमे है। प्रो० चन्दा उन्हें ऋषभदेवकी 
मूर्तिका पूवेलूप मानते है। (8 इ्प्थशावएह३ उयाब्ह० ० बुध रिशात्ात गा दिदए०४४४788 
9050076...««« ९08९ ए ४६६०ाा०।९४ ६9९ ए086 ए ६76 8६870॥702 0७68 ०० ६6 वैं#तंए6ह 86थ5 
३२३४२ [6 छाए 9७26 3 ए7000-/99० ० सिष्ाश्8 ९६०, ” पैं०१९०0 7२०ए7०७, <प8. 932) 
प्रो० प्राणनाथने सुद्रा नै. ४४९ पर जिनेश्वर ( जिनइइसर ) शब्द पढा था। ( इंडियन हिस्टोॉ. कारटलों, 
भा० ८ परिशिष्ट इन्ड्स सील्‍्स पु० १८ ) उन्होंने सिंघुउपत्मययकाके छोगोंके धर्मका सम्बन्ध जैन और 
हिंदू धर्मोसे सिद्ध किया है। ( प॥6 ए0०४ ४00 8५7008 0 2?]॥068 ॥77 ०८९१ ज़०णतांत 20064" 
(0 48000868 ४ ०077600707 72€6“ज़ढ6ठ7  धराढ जगत एछाए7/0घ5 णाध ०९ ४7९ मसराध्रता5ह 870 
87088 शछ ६४०४९ ०६ ६४७ [7005 9००ए७७, *' (7970, ) मोइनजोंदडोकी दो एक मूर्तिया तो 
बिल्कुल जैनमूर्ति हैं ( चित्र नं० १० व १५:१६ ) घाराशिव तेरपुरकी गुफाओमें संभवतः इस्वी पूर्व 
सात॒वी आठवीं शताब्दिकी तीथद्डर मूर्तियां उपलब्ध है। ( करकुंडचारिउ-कारंजा भूमिका पू० ४१-४८ ) 
मौयेकालकी जिन प्रतिमा पटनासे मिली है। दो हजार वर्ष पहले मधुराके छोग ऋषमकी मूर्ति बनाते 
और उनकी विनय करते थे। ( प्रीयताम्मगवानृषभश्री ) 89. 70709, 7, 9. 386. 





शमं और महावौर। 


( ले० श्री. अयोध्याप्रसादुजी गोयलीय । ) 


[ राम और मद्दावीर भारतके महापुरुष है। वे विश्वभूतियों हैं जिनका प्रकाश लोंकके लिये 
कल्याणकर है। रामकौ पितृभक्ति, चैये, सेन्यसचालनक्रिया आदि गुण उन्हें एक आदर पुत्र, योद्धा 
और राजनीतिज्ञ प्रमाणित करते है। राम और लक्ष्मण राजत्वके प्रतीक और मर्यादापालक पुरुषोत्तम 
जो थे। जैन शाज्रोमें जिन त्रेसठ शलाका-पुरुषोंका वणन है, उनमें राम और लक्ष्मण नारायण और 
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बलभद्गर भाने गये हैं। रामको जैनी सिद्ध-परमात्माके रूपमें पूजते हैं। महावीरभी सिद्ध परमात्मा हैं। 


किन्तु पहले वे तीथैड्डर शलाकापुरुष थे । चोवीस तीथेद्वर, बारह चक्रवर्ती, नो नारायण, नौ प्रति- 


नारायण और नो वलभद्र-यह जैनोंके त्रेसठ शलाकापुरुष है। जैनी इनको अचतार नहीं मानते, बल्कि 
उनकी दृष्टिम वे हम-आप जैसे हाड-मासके मानव होते हैं, जो अपने विशेष लछोकोंपकारी कार्योंके 
कारण:महती पुण्य और महान्‌ पदके अधिकारी द्वो जाते है। सबही अपने समयके द्रव्य-्फ्षेत्र-काल- 
भाव अनुरूप समिष्कि कल्याण करते और स्वय आत्मस्वातत्य प्राप्त करतेका उद्योग करते हैं। जो 
सन्‍्मागेसे बहक जाते है वह महान्‌ होकरभी पतितोन्मुख होते है। राम और महावीरकी महान- 
ताका संतुलन भाई अयोध्याप्रसादजीने प्रस्तुत लेखमें सुंदर रूपसे किया है। निस्सन्देंह महावीरकी 
महानताको प्रकाशित और प्रमाणित करनेवाला प्रतिभाशाली साहित्य असी लिखा ही नहीं गया है । 
जैनाचार्योने महावीरकी अपेक्षा महावीर संदेशकों विशेष महत्व दिया है। उनके उपदेशों और 
सिद्धान्तोंकी उन्होंने खूब हो समाल कर रक्‍खा । उनकी इस बातकी परवाह न थी कि कब, कहां 
और कैसे भ० महावीरने सिद्धातोंका प्रतिपादन किया था। उनके सिद्धातही छोकके लिये कल्याण 
मूत्त रहे हैं। किन्तु ससारका सरागी मानव अपने उपकारीके जीते-जागते दशन पाकर सतुष्ट होना 
है। अत" उसके लिये एक महती और सपू्ण महावीर जीवन वाउछनीय है | --क्का० प्र० ] 


- छुछ समय हुआ एक ऐसे सज्जनसे वार्ताछाप करनेका अवसर प्राप्त हुआ था जो जनन्‍्मसे 


जैन है; जैन वातावरणमें ही सदेवसे रहते आये हैँ और जैन समाजकी उन्नतिसे हृ्षित तथा अवनतिसे 
दुखी होते हैं,फिरमी जैसी चाहिये बैसी जैन धम्मके प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति नहीं है | वे महावीरसे ' 
रामके अधिक श्रद्धा हैं, जैन अन्थोसे गीताको अधिक उपयोगी समझते हें ! 


मुझसे उन्होंने पूछाः “ आपकी रायमें राप्त हमारे छिये अधिक अनुकरणीय हैं या महावीर! 


“सर्व साधरण के हृद्यपटल पर किसके जीवनकी विशेष छाप पडती हैं! किसका जीवन चरित्र पढतेही 
हम आत्मविस्मृत ओर आनन्दविभोर हो जाते हैं! इन दोनोमे हमारा सच्चा आराध्य कौन है? ?” 


मैने कहाः “ दोनों महाघुदंष परम पदको प्राप्त हुए हैं, दोनोही अपने युगमें एक महान 


आदरश उपस्थित कर गये हैं, दोनोंही अपने अपने युुगकी परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
जुदा जुदा दृष्टिकोण रख गये हैं, हमें आवश्यकता और समयके अनुसार दो्नोंकाही अनुकरण करना 
चाहिये, हमारे लिये दोनोही आराध्य हैं| ? 


श्र 


श्री० अयोध्याप्रसादजी गीयलीय | २३ 


वे बौडे ;/ आव॑श्यकताके अनुसार हमें दोनोंकाही अनुकरण करना चाहिये, आपके इस 
कथनका तात्पये में समझा नहीं ! ?? 


मैंने तनिक स्पष्ट करते हुये कहा: यदि इमारी परिस्थिति राम जैसी है यानी हमरो 
पिता किसी कारण हमें घरसे निकालना चाहते हैं तो हमें रामका अनुकरण करके धर छोडकर-- 
पिताके आदेशका पालन करना चाहिये, और यदि हमारी परिस्थिति महावीर जैसी है यानी हमारे 
माता पिता मोहबश हमें छोकोपयोगी कार्य करनेके लिये घर नहीं त्यागने देतें हैं ता हमें महाबीरका 
अनुकरण करके मातापिताकों समझालुझा कर उनका आदेश प्राप्त करके घर त्यागना चाहिये, धार्मिक 
पुरुषोंको दुष्ट प्रकृति कष्ट पहुचाते हैं, हमारी ल्ियोका अपहरण करते हैं, तब हमें रामका अनुकरण 
करके धार्मिक पुरुषों और स्नरियोकी रक्षा करनी चाहिये, और यदि धर्मके नाम पर धार्मिक कहे 
जानेवाले पुरुष अबलाओं, पतितों ओर मूँक पशुआंसे दुब्य॑वहार करें तो वहां हमें महावीरका अनु- 
करण करके ऐसे धार्मिक रीति रिवार्जोको नष्ट करना 'चाहिये, मातृ-पितृ-गुरु-मक्ति, एक-पत्नी-जत, 
बन्धु-प्रेम, अत्याचार-दमनके लिये हमें महाबीरका अनुकरण करना ज़ाहिये, दोनोकेही आदश हमारे 
लिये आवश्यकतानुसार अनुकरणीय हैं और दोनोंही हमारे लिये आराध्य हैं, ?? , 


४ राम और महावीरही क्या जब जैसी परिस्थिति हो और उस समय जो मनुष्यका वास्त- 
बिक कर्तव्य हो, उसीके अनुसार अनुकरण करना चाहिये, ?” 


४ युद्धके अवसर पर अथवा मछ-शाछाओमें हमें 'हनूमान, बाहुबली, द्रोणाचार्य, अज्ैन, 
भीसका स्मरण करना चाहिये, उन्हींका अनुकरण करना योग्य है. बीर शनत्रूसे मुकाबिला होनेपर 
रामका ओर कुटिल शन्रुसे सामना होनेपर कृष्णका अनुकरण करना चाहिये, सत्यके लिये हरिश्वन्द्र 
और दानके लिये कर्ण, ब्रह्मचयके लिये भीष्म, पातित्रत सतीत्वके लिये सीताका अनुकरण करना 
चाहिये, उन्हींका आदरश सामने रखना चाहिये, हमारे जीवनके प्रत्येक श्वासमें जिस महापुरुषके 
अनुकरणकी आवश्यकता पडे, हमें उसीका अनुकरण करना चाहिये, और जो परम पद प्राप्त करके 
आत्मासे परमात्मा हो गये हैं, उन सभीकी आराधना करना चाहिये, ?” 


'वे सज्जन बोले; “ नहीं, मेरे पूंछडनेका मशा यह नहीं है. मैं पूंछता हूं महावीर और राम 
इन दोनोमें महान कौन है, ”? 


मेने हंसकर कहाः “ इन दोनों महापुरुषोंकी तुलना करमा ठीक नहीं, रामके जीवनमें महावीर 
जैसा तप, त्याग, वैराग्य और छोक कल्याणकारी भावनायें हंढना और महावीरके जीवनमें राम जैसा 
युद्ध, सेन्यसंग्रहका कौशल देखना दुधमें दहीका स्वाद खोजना है. 


प्रायः सभी महापृरुषोंका जीवन अपनी स्थिति आदिके अनुसार जुदाजुदा होता है और यही 
उनकी महानता है, उद्यानमें सभी एक रंगके फूछ कुछ विशेष आकर्षणीय नहीं होते; जीवनके मित्र 
भिन्न पहलपर मिन्न मिन्न महापुरुषोके जीवनकी छाप रहती है,८ जो .घटनायें रामके जीवनमें आईं वे 
भहावीरके जीवनमें न आयें तो महावीर राम जैसा आदश कैसे उपस्थित कर सकते थे ! और जो 


५४ भ० महावीर-स्मृति-प्रंथ | - 


वातावरण महावीरके समयमें था यह कैसे कहा जा सकता है कि महावीरके भ्रजाय तब राम होते 
तबभी ये तो वही छीला रचते जो पहले रची थी !! । 


।, वे सज्जन बोले: “ आप कुछही कहूँ पर जो आनन्द रामायण ! पढनेमें आता है वह 
महावीर जीवन पढनेमें नहीं आता. रामायण जीवनके प्रत्येक पहछूपर इस ढगसे विवेचन किया 
गया है कि कुछ जाननेको शेष नही रहता और महावीरके जीवनमें एक अतृप्तिसी बनी रहती है, ? 


' मैंने कहाः “ तो आप ये कहिये कि आप राम और महावीरकी तुलना उनके जीवनसे नहीं 
उनके कथासाहित्यसे कर रहे हैं ?” 


उन्होंने कहा; “जी हा, आप यही समझ लीजि 


मैंने, कहाः “ कथा साहित्यकी जब तुलना की जाती है तब नायककी बात गोण, होकर 
कथाकारकी कला परखी जाती है. 


४४ $ 


जिस व्यक्तिका जीवन लिखनेवाला जितनाही कुशल होता है वह उतनाही ख्यातिको प्राप्त 
होता है, रामका जीवन वाल्मीकैने लिखा औरमी' भवभृति आदि सस्क्ृत कवियोने लिखा, १२ 
तुलसीदास मानस लिखकर जो रामकों आसन दे गये बह किसीसे देते न बना. 


कहते है वाल्मीकैने रामायण रामके समयमें लिखी, अतः उसकी प्रामाणिकता अन्य 
रामायणोसे अधिक होनी चाहिये और उसीके आधारपर अन्य सब रामायण बनीं है, पर नहीं 
तुलसीने वाल्मीकि रामायणसे कथा भाग छेते हुयेभी सेकडों वे मौलिक प्रसग उपस्थित किये है और 
सैकडों स्थानोंपर वाल्मीकि रामायणके दोषोंकों इसतरह ठाल गये हैं कि पढतेही बनता है, तुलसीने 
अपने रामको वाब्मीकिके रामसे बहुत ऊचा उठाया है. वाल्मीकि, भवभ्ृति और तुलसी कृत राम- 
चरित पढनेसे एक प्यास बनी रहती थी ओर वह यहकि लक्ष्मणकी ञ्ली उमर्भिछाके , सम्बन्ध छोग 
विशेष जानकारी चाहते थे, वह पूर्ति ' साकेत ? लिखकर श्री मेथिढीशरणजी गुप्तने कर दी, आपने 
अपने साकेतमें उर्मिछाका जो मोठिक चित्रण किया है, भरत, केकई, माडवी आदिका जो वर्णन 
किया है वह इतना अनूठा ओर बेजोड है कि छेखकने उनको अमर कर दिया है 


मेरे कहनेका तातपये यही है कि किस महापुरुषके जीवनमे जितनी घटनाये होतीं है वह सब 
कवि आखोंरसे नहीं देखता, साधारणसे साधारण बातकों प्रखर बुद्धिकी शानपर वह उसे एक महान, 
बना देता है, ओर देशकालकी स्थितिके अनुसार अपनी ओरसे मौलिक उल्लेख करता है जो कथा- 
नकमे चार चाद छगा देते है, जिन' व्यक्तियोंको ऐसे कवि मिल जाते है वह प्रसिद्ध हो जाते हैं, 
बाकी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाते, रामके गुण गानेवाले वाल्मीके तुल्सी जैसे हुये, इसीसे वे ससार द्वारा 
जाने गये, वर्ना उनके जीवनमे कितनीही घटनायें ऐसी है जो महावीरमें तो क्या सर्व साधारणमे पाई 
जाती हैं, राम पिताके आदेशस १४ वर्षकों वन गये, वन जाते समय पुनः. राज्य प्राप्त मी किया था; 
पर, महावीर उसी अवस्थामे माता पितासे स्वय आज्ञा लेकर सदेवके लिये वनमें निकल पडते हैँ, रामके 
साथ सीता हैं, रक्लाके लिये लक्ष्मण है, खाना पानेके लिये स्वतन्न हैं, चाहे जब वनसे फलफूछ तोडकर 


श्री० अयोध्याप्रसादजी जैन | 


खा सकते और सरोवरसे पानी पी सकते हैं, इसके विपरीत महावीर अकेले हैं, निशश्न हैं और अपने 
आप खाने पीनेकी कोई वस्तु न छेते है-न मांगते हैं, न हथियार रखते हैं और न आतताइयोंसे 
अपनी रक्षाका उपायही करते हैं, राम विवाह कर छेते हैं महावीर, विवाइतक्क नहीं करते | 


यह सब होते हुयेभी रामकी चर्चा धरघरमें है, उनकी कथा गांवगांवर्म महीनों तक होती है. 
उनकी छीछा दिखाई जाती है, फिरमी लोगोंका मन नही भरता, इसके विपरीत महावीरका इतना 
तप त्यागका जीवन होते हुयेभी उन्हें वह ख्याति नहीं. इसका कारण यही है कि ,उनका जीवन 
कोई अपनी अमर लेखनीसे लिख दे, अभी तक ऐसा कोई कविही नहीं हुआ। 


'. ' वर्षमे चैत्र सुदी १३, श्रावण कृष्ण १ और दीपावढीको उनके जन्म, शासनदिवस और 
निर्वाणो त्सव मनाए जाते है, जेनपन्नोके इन अवसरो पर बिशेषांक निऋरतें है, 'पर वही एक दो 
वात जो सदासे सुनते आये हैं, जहां रासकी कथा महीनों कही जा सकती है, वहां महावीरकी कथा 
रातभरभी कहनेवाला विद्वान्‌ नजर नहीं आता, इसका कारण यही है कि जिस अमरवाणीर्म उनका 
जीवन छिखा होना चाहिये, वह नही मिलता, यह कहना कि जब लिखने योग्य घठनाही न हो तब 
क्या लिखा जाय, कुछ ठीक दलील नहीं है, रामकी सब बातें वाल्मीकिन देखीं या सुनी थीं क्या! 
क्या उन्होंने अपनी कविल् झतक्तिसे कुछ काम नहीं लिया ! और थोडी देरको यहमी मान लिया जाये 
के वाल्मीकि तो उससमय उपस्थित थे, इस ढिये वे सब लिख सके; पर तुल्सीदास और मैंथिली- 
शरण गुप्त तो तब उपस्थित नहीं थे, इन्होंने अपनी अछोकिक प्रत्विमाके बलपर रास कथानकर्म जो 
नवीन चमत्कार पैदा किया है बह किस आधार पर १ अतः राम और महाबवीरकी ठुलूना उनके 
जीवनसे न करके उनके कथासाहित्यसे की जाती है तो मैभी निःसंकोच कहूंगा कि महावीर सम्बन्धी 
कथानक नहीके' बरावर है. ह 


बुद्ध, ईसा, मुहम्मदकी जीवन घटनायें जुदा जुदा है, पर चितेरोंने इस रंग अंकित कीं हैं 
कि मुंहसे बेसाख्ता दाद निकलती है, शकुन्तछा क्या थी ओर क्या न थी, यह कोन जाने १ पर 
कालिदासकी शकुन्तछाकों कौन भर सकता हे ! 


। » सारांश यह कि जिस नायकको जितनाही श्रेष्ट लेखक मिला, बह उतनाही अधिक ख्यातिको 
प्रात्त हुआ है, एकहदी डाछः पर खिलनेवाले दो फूछ तोडनेवालेकी बुद्धिसे एक देव पर और दूसरा 
कब्र पर चढ जाता'हे न्‍ ध् 


एकहदी' समय और देशम होनेवाले बुछझ और मद्दावीरको देखिये, बुद्धके अनुयाई ७० करोड 
है, महावीरके १२ छाख, बुद्धका जीवन दुनियाकी हजारों भाषाओंम प्रकाशित हो रहा है, महाबीर- 
का जीवन एक भाषभिमी सम्पूर्ण नहीं है 

भ० महावीरके नाम पर छाख्रों करोड़ो रुपया दान करनेवाले जैन, उनका एक ऐसा जीवन- 
चरित्र लिखवा सके, जो आत्मबिभोर करदे-जो अपने अंदर सपूर्ण हो-जिसे पढकर पिपासा शान्त 
की जा सके, ऐसे जैन अब हैं कही १” इति शम। 





महावार हतुमान और तीथ्थकर वर्द्धणान महावीर । 


( के० श्री० कुमार वीरेन्द्रप्सादुजी जैन, अलीगज ) 


वीरशिरोमाण, युगपुरुष भगवान, महावीर वर्दमान और पवन-पुत्र महावीर हनुमानको कति 
पय व्यक्ति एक बताते हैं; किन्तु उनकी यह धारणा भ्रान्त ओर निराधार है, क्योंकि हनुमानजी 
प्राग-ऐतिहासिक काछके महाघुरुष ये। वह रामचन्द्रजीके समयमें अवतारित हुये थे एवं उन्होंने 
रामचन्द्रजीके साथही जीवनका अधिक समय व्यतीत किया था। पवनजय और अंजनाके सुपुत्र 
इनमानजी अपने अतुल शारीरिक बलके कारण महावीर नामसे प्रसिद्ध हुए, वह विद्याघर वानर 
बंशी नरेश ये, कुछ लोग उन्हें वानर ( पश् ) कहते हैं, पर वास्तवर्मे वह मानवजातिके महापुरुष 
थे। जैनी उनको कामदेव बताते है. जेन शाज्ोम उनका विशद्‌ वर्णन हैं. उनके मतानुसार हलु- 
मानजीने अन्तमें जैन मुनिकी दीक्षा ली तथा कढोर घर्मसाधना करके कम रिपु की मार भगराया 
और मोक्ष सिधारे, किन्ठु भगवान्‌ महावीर आजसे २४७५, वर्षपूर्व इस धृषण्यभ्ृूमि पर अवतरित 
हुए थे | और वे ऐतिहासिक युगके महापुरुष थे ! ! जेन तीर्थंकरोमे वह अन्तिम थे | 


आजभी इतिहासके अन्तर्गत्‌ इन जैन तीथथकर्रोका असितत्व सिद्ध है, इसमें संदेहके हेतु स्थान 
नहीं, क्योंकि आजभी दो हजार वर्षसे पूर्वकी ऋषभादिक तीर्थकरोकी मूत्तियाँ प्राप्य हैं, इससे प्रमाणित 
है कि वे कोई महान पुरुष, युगपुरुष पथ प्रदरशकही थे; जिन्होंने पथ भृष्टपथिककी नाई मारे मारे 
फिरते हुये आत्मोद्धार चाहनेवाले भव्य जीवॉको सच्चा सोक्ष-पथ प्रदर्शित किया था और भहान्‌ 
तीथेकी स्थापना कीथी | इस महती उपकारकी स्मृतिर्स उनकी मूर्तिया बनाई गई है, चौवीसर्वे तीर्थकर 
भ० महावीरके विषयमे तो यह निर्विवादही सत्य है कि वे बुद्धके समकालीन युगवीर महापुरुष थे, 
महावीर वर्मान छोककी बिभृति थे, 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वीरका लोककल्याण और सार्वहितका कार्य इतना प्रभावशादवी 
था, कि सारा ब्रह्माण्ड उनके सामने नत-मस्तक हुआ था, विश्व कवि रवीन्द्रनाथजीने कहाया, कि 
महावीरके उपदेशस प्रभावित होकर सब मानव एक हुये, सबने उनकी पावन स्मृति सुरक्षित रखनेकां 
उद्योग किया । तभी छोगोंने एक सम्बत्‌ चछाया जो आजभी “वीर-निर्वाण-सम्बत्‌ ? के सुपर्मे 
प्रचलित है, स्व, मम, श्री हीराचन्द्र गौरीशंकरजी ओझाको अजमेर प्रान्तके बारी नामक स्थानसे 
एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसके अन्तर्गत वीर निर्वाणके ८४ वर्षके पश्चात राजपूताना राज्यकी 
मज्झिमका नगरीमें कोई भव्य भवन बनाए, जानेका उछेख है, आधुनिक अन्वेषक बीर निर्वाणको 
ईसासे ५२७ ब्षे पूर्व प्रारंस हुआ मानते हैं, तब यह शिलालेख २३९२ वर्ष पुराना है, उसमें भ. 
मद्दावीरको महापुरुष साना हैं, इससे भ, महावीर ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध हुए, 


श्द्‌ 


श्री भ. महावीर स्मृति ग्रन्थ । 





सराय अधत ( तहसील अलीगंज ) 
जिला एटासे प्रातत गुतकालीन सर्वतोभद्विका जिन-प्रतिमा। (प्र, २६ ) 
लि, ॥ 3 (०४070-7१४०९१ ]|8 ॥48० 47077 54798-.08090 ( ॥4(8॥) ) 
( श्री अध्यक्ष, प्रांतीय सम्रहालय, छखनऊके सौजन्यसे | ) 


श्री भ. महावीर स्थृति ग्रन्थ 
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मे, महावीर की आमछी-तआऔडा दृश्य, ककाछीटीला मथुरा । 
( देवक्ृत परीक्षाके पश्चात्‌, देव प्रसन्न होकर बालक महाबीर को कथेपर बैठाकर घुमा रहा है ) 
हु, ए. श्र शिवीइरसा4 जवात ला ए09ए- 96७४ ०0 (.6]6४६) ॥0९ए9 
(' महावीर हनूमान और तीर्थकर वर्द्धमान महावीर '-शीर्पक लछेखसे सर्म्बन्धित ) 


श्री० कुमार पीरेन्द्रमसादजी जैन। २७ 


ईसासे पूर्व द्विताय शताब्दिमेँ कलिड्का जैन सम्नाद खारवेढ था; जिसके पौरुष तथा राज्य 
विस्तारके लिये सेनाकी व्यवस्थित तीत्र गतिका वर्णन देखकर सुप्रसिद्ध विद्वान श्री काशीप्रसादजी 
जायसबालने सम्राट खारबेछका नामकरण किया था; “ भारतका नेपोलियन ”, इनके हाथीगुफा 
बाले लेख उल्लेख है कि खारबेलका सोन्दर्यमी भगवान महावोरके सदश्य था, इसमें यहभी छिखा 
हैकि भ, महावीरने कुमारी पर्वेतपर आकर उपदेश दिया, उक्त कथनसेभी प्रमाणित होता है कि भ. 
महावीर तत्काढीन युगके महाविभूति थे, है 


इतनाही नही इसके अतिरिक्त मिन्न मिन्न स्थानोपर भ, महावीरकी अनेक मूर्तिया प्राप्त हुईं 
है, थे मूर्तिया उनकी ऐतिहासिकताके प्रमाण है, जिलाएटाकी तहसीर अलीगंजके अन्तेंगत सराय 
अधहत नामक स्थानसे प्रात्त गुतकाछीन चतुर्मुखी मूर्ति अत्यन्त मनोहर दृश्य है। (चित्र ने, ३ ) 
छखनऊके संग्रहाल्यमें कंकाली टीला मथुराकी खुदाईंसे प्राप्त कुछ जैन मूर्तिया तथा शिलालेख संग्रहीत 
हैँ, उनमें एक शिला पहक्क ऐसा है जिसमें भ, महाबीरका जन्म कल्याण देवगण मनाते दर्शाये हैं, उसी 
सग्रहालयमें भ, महावोरकी जननी महारानी त्रिशलाकीमी सुन्दर मूर्ति है, (॥ ६२६ ) इस मूर्तिकी 
कलाकुशलढूता अनुपम तथा द्वदयग्राही है. मथुरा संग्रहाल्यके अन्तर्भतृभी एक शिलापद्ध कुशान काछका 
है, इसमें भ, वीरके कुमार काछका उस समयका चित्र चित्रित है, जिस 'समय बे बारठसखाओंके साथ 
आंख मिचौनी खेल रहे थे तथा देवने परीक्षा ली थी, (चित्र न, २) उपरिलिखित इन प्रमार्णोसे 
भह सिद्ध है कि भ. महावीर ऐतिहासिक महापुरुष थे! 


, अन्ततोगत्वा हम इस निस्कर्षपर आते हैं कि भ. महावीर ऐतिहासिक महाविधृुति तथा श्री 
हनुमानजी पौराणिक महापुरुष थे, यदि श्रीहनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके समयमें रामचन्द्रजीकी सहायता 
कर मेत्री का सुन्दर स्वरूप दे आत्म कल्याण कर मोक्ष सिधारे; तो भ, महावीरने अपने आत्म 
सयमसे आध्यात्मिक तत्वों सत्य, अहिंता शीरादिकी अद्ूट एवं अविचल चटद्टानपर खडे होकर छोक- 
कव्याण किया ओर मोक्ष पधारे, इस प्रकारसे इन उभमय महापुरुषोंका व्यक्तित्व मिन्न भिन्न 
सिद्ध है !! ह 


॥ 


कृष्ण और महावीर ! 


( श्री० हरिसत्य भटद्टाचार्थ, एम. ए,, बी. एल. ) 


[ श्रोक्ृष्ण बावीसवें तीथंकर आरिध्नेमिके समकालीन थे । जैनियोंके जेसठ शलाकापुरुषोंमें वे 
अन्तिम नारायण थे । “ हरिवश पुराण 'में उनका विशद्‌ चारिन्र मिलता है। जैडी श्रीक्षष्णजींकों 
भावी तीर्थकरके रूपमें पूजतें हैँ। वेष्नवजन उनके दशन भक्तरूपसें करते हैं और उनको सरस लींला- 
आँके बाह्य रूपमें मम्न रहते हैं। कृष्ण लीलाके आध्यात्मिक रहस्यको वें नहीं पहिचानते । चीरहरण- 
लीला उनको आत्मबोध करानेमें कारणभूत नहीं होती| भक्तजन नहीं समझते कि गोपियां 
इन्द्रियोंकी प्रतीक है-उनको वस्त्रादि विहीन करना वासनाओंकों छीन लेना है। किन्तु क्ृष्ण-उपा- 
सनाका दाशैनिक रूपभी है, जिसका प्ररूपण “ संगवद्गोता 'से हुआ है। श्रोभह्ाचार्यजीने कृष्णजीकी 
ठुलनामें उनके इस दाशनिक रूपकोही दृष्टिमें रक्खा है। पाठक इस अध्ययनसे दोनों महापुरुषोंकों 
ठीक रूपमें समझ सकेंगें। --का० पघ्र० ] 

हमारा यह छोक दुख-शोककी छीलाभूमि है। राजमुकुटको धारण किये हुये शक्तिशाली 
सम्राटका दृदयभी यहा पीडासे खाली नहीं है। सयोग-वियोगकी आखमिचौनी यहां होती रहती 
हैं। रोग, शोक और म॒त्युके दुख नित नये होते है। दुनियामें उनसे बचा कौन है! महाबीरके 
बिचारशीर सन पर इन बातोकी गहरी छाप पडी थी - दुनियांकी चीजोमे उनके हिये न कोई 
आकर्षण था और न मोह ! छठवीं शताब्दि ईस्वी पूर्वके प्रबल शाप्क क्षतिय सिडार्थ और वैशाडी- 
के प्रसिद्ध राजा चेटककी धुत्री रानी तिशलाके उस विचक्षण पुत्र॒का बुद्धिकोशछ, बछः और विवेक 
सर्वोपरि' था। वीरने पूंछा : “ इस छुखसे मुक्ति पानेकाभी कोई मार्ग है! मानवके अनन्त दुख- 
शोककाभी कोई अन्त है ! ?” 


तीस वर्षके उन थुबा और राज्यके उत्तराधिकारी महावीरने इस प्रश्नको हू करनेके लिये घर- 
बार छोडा और आत्मसयमकी कठोरतम साधप्रामे वह लीन हो गये | साधनाका फल उन्हेँ मिला, 
जो बह चाहते थे। वह सर्वज्ञ हुये। उन्हें परम सुखका मार्ग सूझ् गया| वह अपने युगके महा 
मानव हुये। उनके हृदयमे यू तो सबके लियेही विश्वप्रेमका सोता वहता था, परतु॒ तिरस्कृत, अप- 
मानित और दलित जीवोंके प्रति उनकी कदणा अपार थी-) उन्होंने सबके लिये अनुभव किया और 
सबके लिये मोक्ष मार्गकी घोषणा की ! दलित दासकन्या रूप चन्दना पर वह सदय हुये और वह 
आर्यिका सधकी नेत्नी हुईं | महावीरने अपने अमयदायक सुखसन्देशको तीस वर्षों तक ठौर-छौर 
विचर कर फैलाया। सन्‌ ५२७ ई० पूर्वमं जब उन्होंने पावापुर्से निवोणधास पाया, तो यह 
स्वाभाविक था कि बडे बडे राजा और सारा जनसम्ुदाय कृतशता ज्ञापनके लिये उनका निर्वाण 
कल्याणोत्सब धूमघामसे सनाता और दीपावली रचाता ! हुआभी यही ! 


महावीरके इस सक्षिस दृत्तान्तसे स्पष्ट है कि उनके सदेशकी आधारशिछा अहिंसा थी। 
ध्ध्८ 


ओऔर० हरिसत्य भट्टाचाये । २९ 


४ किसीकों कष्ट न पहुचाओ, सबका भला करो ?-यह उनका परम सिद्धान्त था| उनका महान 
कण दुृदय छोकके-प्राणियोके दुखशोकका अनुभव करता था-दुखकी महान बिषमताकों वह जानते 
थे | इसीलिये उन्होंने धर्मका मूल सिद्धान्त अहिंसा घोषित किया | 
एक्र अत्याचारी शातकके अन्यायने जिनके निरफराध माता-पिताकों कारावासमें रक्‍्खा, 
जिनके नवजात शिशुभाई अकालछकालकवलित किये गये और स्वयं राजपुत्र होते हुयेभी दूर-दूर 
देशर्म ग्वालोंके बीच ,उरशंस कंसके घातक प्रहारके मयमें जिन्हें रहना पडा, उन कृष्णको सचमुच 
अपने जीवन अस्तित्वके लिये बचपनसेही छडना पडा। अमी वह पूरे युवाभी नही हुये कि छोकने 
जाना, “/ वह रहेंगे या अत्याचारी कंस | ?? पर कसही क्यों! कृष्णका महान्‌ और प्रबल शत्रु तो 
जराधिंघु आ निकछा। अपनी, अपने कुछकी और सभी शान्तिप्रिय छोककी क्षेम-कुशलके लिये 
कृष्णको जरासिंधु परभी चक्रप्रहार करना पडा ! श्ान्‍्त छोकके द्वोही अत्याचारी छोगों जैसे शिक्षु- 
पाछ, सब्व आदिको भीतो उन्‍्हेँ यमके घाट उतारना पडा था। किन्तु क्या इन झइत्योंसे छोकमे 
घर्मराज्यकी स्थापना हुईं थी ! सचमुच नहीं ! पशुबरू पर ठुढे कौरव और पाडवौकी कैसे भुलाया 
जाबे ! कृष्णने शान्ति और न्यायके लिये संधि करानी चाही, तो मदमत्त कोरव-पांडब परिहास करने 
छगे | परिणाम कुरुक्षेत्र उशंस और घातक महाभारत युद्ध हुआ ! क्ृष्णके परिजन और सम्बन्धी 
छोगहदी वासनामें अंधे हुये अधार्मिक जीवन विताने लगे और अकाल मत्युके शिकार हुये। विचारिये 
कृष्णके हृदय पर मानव प्रकृतिकी इस छशस प्रगतिकः क्या प्रभाव पडा होगा ! उनके चहुंओर नीच 
क्ररता नंगी नाच रही थी | इन जीवन घटनाओंने कृष्णतो कर्म करनेके हियें प्रेरणा की-उन्होंने 
घोषित किया, “ मानव कर्म करनेमें रत रहे, परंठ उनके फलकी इच्छा न करें | ? निष्काम कर्म 
करना कृष्णका ध्येय था ! ् 
महावीर और कृष्ण-दोनोंही दुनियांकी बुराईकी तह तक पहुचे हुये थे | दोनोनेही छोकको 
मुक्तिका संदेश दिया। किन्तु महावीरने अपनी असीम करुणासे प्रेरित हो दुखी दुनियाकों अहिसा 
का सिद्धात दिया | सबको विश्वप्रेमका पाठ पढाया | इसके विपरीत चूंकि कृष्णणो अपने जीवन- 
अस्तित्वको स्थिर रखनेके लिये अन्याय, अत्याचार और अनाचारसे जूझना पडा था, इसलिये 
उन्होंने कर्ममय सन्‍्यासकी शिक्षा छोर्गोको दी। इस प्रकार कृष्ण और महाबीरने जिस मानवधर्मका 
प्रतिपादन किया वह उनके विभिन्न जीवन व्यवहार और दृष्टिकोगपर अवरूम््रित हैं | महावीर 
स्वभावसे बडे दया और कृपाल थे। इसलिये उन्होंने मानवकों सिखाया कि वह 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे और सबके साथ भराई और अच्छाईका व्यवहार करें। 
जीवनकी विषमताओने इृष्णको कर्म करनेकी आवश्यकता दर्शाई; इसलिये उन्हें संसारके प्रलोभन 
थोथे भासे । उन्होंने मानवका कर्तव्य निर्धारित किया कि “ मानव कर्म करे, परंतु फल पानेकी 
' झाकांक्षा न करे। ”? 


किन्तु इस फ़थनसे यहू ते उम्क्ञना खाहिये कि भारतमें न्यास और शभ्रहिंता हिद्धान्तौका 
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प्रतिपादन पहले पहले कृष्ण और महावीर द्वारा हुआ था | वास्तवमें बात यू नहीं है। सत्य यह है 
कि कृष्णने सन्‍्यास धर्मका व्यवस्थित निरूपण नये ढंगसे किया था और महावीरने फिरसे अहिंसाकी 
सार्थकता सिद्ध की थी! वैसे अहिंसाधर्ंका निरूपण महावीरसे पहले अनेक तीथेड्ूरों द्वारा किया जा 
चुका था। जैनियोंके अतिरिक्त वेदिक घर्मानुआायियोनेमी सीमितरूपमें अहिंसाका पाछन किया था। 
सनन्‍्यास घर्मके लियेभी यही वात घटित हुईं ! उपनिषदो्मे सन्‍्यास घर्मकाही विवेचन मिलता है | 
“सबही भारतीय दरनोंमें सन्‍्यासकों अपनाया गया है । जैनियोंनेमी उसके महत्वको पहिचाना है.। 
महावीरने अहिंसाकों नया व्यवहारिक रूप दिया और कृप्णने बताया कि सन्यास धार्मिक जीवनका 
मूलाधार केसे बन सकता हे! दोनों महापुरुषोने किन्हीं नये सिद्धान्तोंका उपदेश नहीं दिया | 
* कृष्णने अद्वेतवादके दाशैनिकरूपमें मानवधर्मकी विचारणा की। उनके निकट एक ब्रह्मके अति- 
रिक्त शेष सब साया (छाया ॥0०7-०५।8००८० ) है। जीवात्माभी ब्रह्महप है।इस सिद्धातके 
अनुसार छोक तो छाया (3][08700 ) मात्र है-फिर परके प्रति धर्म हो ही क्या सकता है? तोभी छोक 
व्यवहारकी सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता! इसलिये छायाका ,छोभ या मोह न करके निष्काम 
कर्म करना मानवके लिये उचित है | कृष्णने इस सिद्धांतों आगे बढाया था | 
जैनी छोककों छाया अथवा असत्व ( 907-०४8(८7८९८ ) नहीं मानते | उनके निकट छोक 
शुद्ध द्रव्योंका क्रियाक्षेत्र है। अलबत्ता जैनी यह मानते है कि सांसारिक पदाथे आत्माके स्वभावसे 
प्रतिकूछ है | इसलिये वे अग्नाह्म हैं | इस हृद तक जैन घर्ममेभी सन्यासका महत्व स्वीकार किया 
गया है | जैन सिद्धातके अनुसार (१) छोकमें अनन्त जीव हैं (२) और वे 'जीव कर्मे-मल द्वारा 
अनादिकालसे मलिन हैं, जिसके कारण वे संसारमें भ्रमण करते और दुख उठाते हैं |'अतः जैना- 
चारका निरूपण इस सिद्धातके अनुकुछ होना अनिवार्य रहा है | निस्सन्देह जैनी,आत्मोन्नति करनेके 
साथही संसारके दुखी और सघर्षमें लीन अपने साथियोको कैसे भूछ जाते! अतः मानवर्धर्म।, उनके 
निकट एक यथार्थ वस्तु रही है। दूसरोका उपकार करना जीवके छिये स्वाभाविक है। 
महावीर अपने समयके जैनियोंम प्रधान थे और उन जैसा कोमर एवं दयारू छुदय किसीका 
नहीं था। उन्होंने अपने चहुओर देखा कि लछोकके सभी प्राणी ' दुख-शोकके ' सघर्षमें 
जजरित हो रहे हैं । उनका ध्यान निकट और प्रत्यक्षसे दूर गया। उन्होंने अनुभव 'किया, 
संभी युर्गों, कार्लों और क्षेत्रेंमिं सांसारिक जीवोंके भाग्यमें सछुतिके दुख और शोक लिखे हुये है। 
उन्होंने अपनी मुक्तिमेंही सतोष नहीं माना, बल्कि दुखी ससारकी मुक्तिके लियेभी कुछ करना उन्हें 
आवश्यक जचा | अतः उन्होंने घोषित किया कि मानवका परमधर्म अहिसाको पालना. है। बह 
अहिंसा नहीं, जो मानवको दीनहीन बनादे ! दीन मिखारीके आगे बडे गर्वसे पैसे फेंक देना अहिंसा 
नहीं है। अहिंसा तो महान धरम है। उसके पालनसे तो अपना और पराया सबका उत्कर्ष और 
गौरव होना चाहिये। इसलिये महावीरने अहिंसाको मुख्य धर्म माना और बताया कि अहिंसाका 
पालन किये बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता | कक 
कृष्ण और महावीरके जीवन और सिद्धांत उनकी महानता स्वतः प्रमाणित करते ' हैं। 
इति शम। ' । धर 





महावीर ओर बुद्ध । 
( ले० श्री० कामताप्रसाद जैन ) 


अन्तिम तीथैड्डर महावीर वर्डमानके समकालीन म० गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म्मकी 
स्थापना की थी। जो लोग जैनधर्मम और बौद्धधम्मको एक माननेकी भूलमें पडे हुये हैं, वह देखें 
कि दोनों घर्म्मोके संस्थापक जुदे जुदे थे। ऋषमदेवने जेनधर्म्मकी स्थापना महाबीर और बुड्से बहुत 
पहले की थी; जब कि गौतम बुडधने बौद्धधर्मको पहले पहले उससमय चलाया जिससमय जैनघार्मके 
तेईस तीर्थड्डर हो चुके थे और चौवीसवें तीथडुर महावीर उसका पुनर्सस्कार करके प्रचार कर रहे 
थे। प्रो० ल्यूमानने महावीर और बुद्धकी तुलना करते हुये छिखा था कि “ महावीरका जन्म ई० 
स० पूर्व ५७० के आसपास हुआ | वह महान्‌ विजेता रूपमें प्रसिद्ध हुये। बुद्ध ई० स० पूर्ब ५५० 
के लगभग जन्मे और बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानी कहछाये। ये दोनों महापुरष अहन्त (पूज्य ), भगवन्त 
( प्रभू), और जिन ( विजेता ) नामोसे ख्यात थे किन्तु महावीरकी तीथेड्डर संशा उसी प्रकार 
निराली है जैसे बुछकी तथागत ! दोनों महापुरुषोंके क्रमशः यही नाम छोकप्रिय और प्रचलित थे। 
तीर्थज्वडरका शब्दार्थ ' तारनहार ? अथवा ' मुक्तिमार्गके प्रदशक ? होता है। तीर्थकरका भावार्थ मार्ग- 
दर्शक समझना ठीक है। ' तथागत ?का रब्दार्थ होता है ' ऐसे गये जो ? अर्थात्‌ “सच्चे मार्ग पर 
* चढ़े जो। ? तथागतका भावार्थ ' आदर्शरूप ? ठहरता है। महावीर ज्ञातृकुलमे और बुद्ध शाक्य- 
कुलमें जन्मे थे। इसलिये महावीर ' शातृपुत्र ' और बुद्ध.  शाक्यपुत्र !मी कहलाये थे! शाक्यपुन्र 
अपेक्षा शाक्यमुनिमी वह कहलाये। घरके माई-बन्धुओम महावीर “ वर्मान ? और बुद्ध * सिद्धार्थ ? 
नामसे प्रख्यात्‌ थे। बुद्ध नामकी अपेक्षासे उनके अनुयायी बौद्ध (30०१408: ) कहलाये और 
महावीरकी जिन सज्ञाके अनुरूप उनके अनुयायी जैन -( 77४9६ ) नामसे प्रस्तिडड हुये।? १ इस 
प्रकार महावीर ओर बुरू दो प्रथक महापुरुष ठहरतें है और दोनोंके धर्ममी स्वाधीन थे। जेनधर्म 
आर बौद्धधर्म एक दुसरेकी शाखा नहीं थे और नहींही उनका उद्गम वैदिक घर्म्से हुआ था। 
अलबत्ता जेनधर्म बौद्धर्मसे प्राचीन है,र किन्तु बौद्धधर्मका साम्य जैनधम्मंसे अधिक है। ब्ौद्धघर्म्म॑के 
अनेक पारिभाषिक शब्द ( 7००४घां०४। 76:70 ) और सिद्धान्त नितान्त जैनघर्मके अनुरूप हैं।*२ 








१. बुद्ध अने महावीर ( पूना १९२५), पृष्ठ १२-१३ 
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३. विशेषके लिए स्व० ब्र० शीतलप्रसादजीक्। “ जैन-बौद्धतत्वश्ञान ”” ( सूरत ) नामक 
पुस्तक देखो | 
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अहिंसा-दया और मैत्री भावनाको जैनकी तरह बौद्धभी विशेष महत्व देते हैं। ससार और वासनासे 
दोनोंही मानबको सावधान करते हैं| दोनोंही कर्मसिद्धांत को मानते और आश्रव-बध शब्दोंका 
व्यवहार करते है | किन्तु यह साद्श्य बाह्मख्पमेह्दी है। गहरे उतरनेपर जैनोंकी अहिसा और क्मसिद्धात 
बौद्धोंकी अहिंसा और कर्म्मेसिडान्तसे विलक्षण ढहरते हैं | जैन अहिंसाका पालक मांस-मद्रिको कमी छू 
नहीं सकता, किन्तु बौद्धमिक्षुगणतक म्ृतमास ग्रहण करनेमैं सकोच नहीं करते | विनयपिट्कर्मे ऐसे उल्लेख हैं 
जिनसे भासता है कि स्वयं बुद्धंने मास भोजन किया था*। उपरान्त बाद्धौके 'लकावतार सूत्र'में 'मास- 
भक्षणपरिवर्तों ” नामक आठवैं अध्याय द्वारा मासमक्षणका विरोध बुद्धके मुहसे अवश्य कराया गया 
है | मूल पिवकूत्रोमेमी जब हम बुद्धको एक जैनके समान चस-स्थावरकी रक्षा करने, रात्रि मोजन न 
करने, वनस्पतिकायकी विराधना न करनेका सूक्ष्म द्यामय उपदेश देते देखते है, तो संशयमे पडते है | 
हो सकता है कि “ सूकर मदव ” आदि दब्दोका अर्थ बुद्धदेवके निकट मास-मत्स्य न होकर कोई 
विशेष प्रकारका शाकभोजन रहा हो । श्रेताम्बर जैन सूज़ग्रेथोसि 'माज्जारकडे! -- 'क्ुकुडमसये” आदि 


१. “ जीवकसुत्तन्त ” (२॥१।५ ), “ सज्क्षिमनिकाय ! (हिन्दी , ए. २०० और “ महावरण ' 
(६।१७।२ ) में भ. बुद्धंके १९५० मिछुओं सहित मासभोंजन करनेका उछेख है । 


२...“ भगवास्तस्स तदवाचत्‌ । अपरिमितैमंदायते कारणैमास स्वेसभक्ष्य कृपात्मनों वोधिसत्वत्त्य- 
तेभ्यस्तूपदेशमात्र वक््यामि । ” इन शब्दोंके “ लंकावतारसूत्र ? में म. गौतम चुद्धके सुखसे मासाद्दारका 
निषेध कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि बौद्धोंमे मासाहारके विरुद्ध भावना जागृत हुई थी। चीन- 
जापानके कतिपय बौद्धभिक इस समयभी सास नहीं खाते है। ( विशेषके लिये “जैन-बोद्ध तत्वज्ञान ! 
( सूरत ) पुस्तक ५, १८४।१८९ देखियें। ) ' पे 


३०  सुत्तनिपात 'के धम्मिकसुत्तम दयाभाव रखनेंके लिये स्थावर और त्रस जीवॉके प्राण न 
लेनेका उपदेश ठीक जैन शास्रके अनुरूप है :-- 


“८ पाण्ं न हाने न च घातयेय्य न चानुजभ्या हनत॑ परेस | 
सब्वेसु भूतेसु निधायदंड ये थावरा ये च तसंति लछोके ॥ ?? 


“ सहावरंग ? ( ६ ) केणियजटिल प्रसगर्मे लिखा है --- “ श्रमण गौतमभी रातकी उबरत « विकाल 
भोजनसे विरति हैं। अर्थात्‌ गोतम बुद्ध राज्रिकों भोजन नहीं करते हैं । ? -. बुद्धचर्थ्यो, पु, १६७५ 


« सामजफलखुत्त ” ( दर्धिनिकाय ) १:६:२ में साधुधममें बताया है कि “ साधु बीज-प्राम-भूत- 
भूतग्रामके नाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातकों ( भोजनसें ) विरत, विकाल भोंजनसे विरत होता 
है। मूलवीज, स्कंधवीज ( डाली जो उगती है ), फूलबीज, अग्रवीज और पोचवाँ बीज-बीज-यह या इस 
प्रकारके बीजग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरत होता है।” वनस्पति कायकी रक्षाका ऐसाही विवेचन 
जैनशास्त्र ' गोंम्मटसार ? ( जीवकाड ) की योगमा्गेणामें किया हैं । वहा वनस्पति (१ ) सूलबीज, जैसे 
हल्दी, अदरक; (२ ) अग्रबीज जैसे आये>, ( ३ ) पर्ववीज जैसे साठा-गन्ना; ( ४ ) कद्बौज जैसे पिंडाल- 
सूरण; ( ५) स्कंधव्रीज जेसे पछास; ( ६ ) वीजबाज जैसे गेहू चना और ( ७) सम्पूछेन, मिश्रित बीज | 
साधु इनकौसी रक्षा करता हैं| जीवदया पालतमें बुद्धनें पूरा ध्यान रक्खा; किन्तु परिद्यति वश्ञ 
सेसवतः उनको मृत मसतिकी छूड रखना पड़ी | ( जैन-बौद्ध तक्ज्ञान, पृ, १७६०१७८ ), 


श्री० कामताप्रसाद जैन-। 


बरद्दोंका प्रयोग वनस्पति विशेषके लिये हुआ मिलता है' | किन्तु बौद्धोंके 'विनयपिथ्क! अंथर्म सेनापेंतु 
सीहका प्रकरण. इस अनुमानमें बाघक है? | वहां बैठके बध करने और वह बैलका मांस बुद्धकों 
आहारमें 'अर्पित करनेका स्पष्ट उछेख है | इससे यह अनुमान होता है कि बुद्ध स्व्थ और अपने अनु- 
यायियोंको प्राणिहत्यासे दूर रहनेके लिये जैनोंके समानही सावधान रखते थे; किन्तु जब कोई ग्रहस्थ 
उनको वह मांस देता था जो उनके उद्देशसे नही मारे गये पशुकी हत्यासे प्रात्त हुआ हो, तो बह ले 
ढेते थेरे । बर्मा आदि देशोंके बौझ: आजमी इस भ्रामक धारणासे मतमांस महण करते हैं। जेन 
धर्म्ममें ऐसा कोई संदिर्ध स्थल नहीं है-- उसमें मांसमोजनका सर्वथा निषेध है। 'पुरुषार्थ सिद्थुपाय 
में उसे स्पष्ट हिंसा पापका कारण और त्याज्य कहा है ३--- 


४ ज विना प्राणविधातान्मांसस्योतत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 
मांस भजतस्तस्मात्मसरत्य निवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥ 
यद्यपि कि भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषबृषभादेः । 
तन्नापि भवति हिंसा तदाश्नितनिगोतनिर्मथनात्‌ ॥६६॥ 
आमास्वपि पंक्कास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातल्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम | ६७ ॥ ?? 


भावार्थ --- “ विना प्राणियोके मारे मांस नहीं होता है, इसलिये मांस खानेवालेके अवश्य 
हिंसा होती हैं | यद्यपि स्वय मरे हुए, मैंस, बैलादिकाभी मांस होता है, तोभी नहीं खाना “चाहिये, 
क्योंकि उनमें उनके आश्रयसे पैदा होनेवाले' अनेक जंतुओंकी हिंसा होगी | मांसकी डली चाहे कच्ची 
हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो, उसमें उसी जातिके जतु निरंतर पैदा होते है, जिस जातिके 
पशुका वह मांस होता है |? - इसलिये मांस अभक्ष्य है। श्रेताम्बर जैनॉंके “ सूयगड्डांग ? 
(पूजकृताड़ ) अंथर्मे दूसरे श्रुत-स्कंधके छठे अध्ययन अडतीस गाथाओके अन्तर्गत मांसाहार करने- 
वार्लोका वर्णन करके अन्तर्में लिखा है :--- 

४ थे यावि भूजन्ति तहप्पगारं सेवन्ति ते पावम जाणमाणा। _ - 
मणं न एय कुशलं करन्ती, वायावि एसाबुइया ऊमिच्छा॥ ?? 


१, “साजोरी विरालिकासिधानों वनस्पति विशेष !--अभयदेवसारिे। “ भगवर्तासूत्र में 
माज्जारकडे 'का अथे मुग्धपणों वनस्पति किया है। “ अभिधानसंग्रह-निर्घटु में कपोतकों “ कपोंताण्ड- 
तुल्य फल ” और कुक्कुटकों वनस्पति विशेष ( श्रीवारकः शितिवरीवितुन्नः कुक्कुडः शिति ) लिखां है। 

२. महावर्ग ६३१४११ ( 5858. #णज्ा ) 9. 5. 

३.“ जीवक, तीन प्रकारके मांसको में ( बुद्ध ) भोजन कहता हूं :-- अभदृ४, अश्वुत, अपारि- 
शरकित ( 5 जीवका अपने लिये सारा जाना न देखना, न सुनना और न शंका दोना. )--जीवकसुत्तन्त 
( २।१।५ ) सज्झ्चिमनिकाय (हिन्दी ) पु० २०० “ महावर्ग ? ( विनय पिटक ६:३१:२४ ) मेंभी उपयुक्त 
तौन शर्तोंसहित मछली खानेका विधान है। इस तरह अहिंसाकों मानते हुयेभी बुद्ध मांसमोंजनके सर्वथा 
विरोधी नहीं थे । * 

स,स्त,३ 


३५ भ० महावीर-स्ट्ृति-प्रंथ 


अर्थात्‌ -- ' जो भी उस प्रकारका आह्वार करता है, वह पापको न जाननेबाले अनारये 
मानवकी सेवा करता है ; परतु कुशल मनुष्य मांस भक्षणके पापको, जानता है, उसकी अमिलाषाभी 
मनमें नहीं करता है--ऐसी ( मास भोजन-विधान-जैसी ) मिथ्या वाणी बोछतामी नहीं |.” , इस 
प्रकार जैन ओर बौद्ध अहिसाका अन्तर स्पष्ट है! 


यही हाल' कमेसिद्धांतका है | महावीरके समानही बुद्धभी कर्मसिद्धांतकों स्वीकार करते प्रतीत 
होते हैं | बुछ इस बाठको मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने किये हुये छझुम अथवा अश्म कमोका 
फल पाता है। जबतक रूप, बेदना, संस्कार और विज्ञानकी सतान चलती रहेगी तबतक अनेक 
जन्मों प्राणीकों भ्रमण करना पडेगा। जब सब आखव क्षीण होगे, 'तब क्षय 'होगा और '्षयसे 
निर्वाणकी प्राप्ति होगी! | किन्तु इस विवेचनसे यह स्पष्ट नहीं कि बुद्धमी महावीरके अनुरूप कर्मको 
एक विशेष सूक्ष्म पुदूलकी आत्मा पर प्राकेया रूप मानते थे, जो आखव (८5आगमन ), वध 
(< स्थिति-विपाक ) और निजरा (८ क्षय ) की अवस्थाओँसे युक्त है। अलवत्ता वौद्धसाहित्यमें 
निम्न प्रकार आलव और संवर शब्दोका प्रयोग हुआ मिलता है ;-- 


(१) “आसवा संबरा पहा तब्वा.? (< आलखतवबोकी सवरसे दूर करना चाहिये ). 
(२) "भिक्खु सब्बासव सवेर संचुतो विहरन्ति ” (८ मिक्षु सबे आखवोका सव॒र करता 
।ईआ विद्ार करता है)। _, --मज्िमनिकाय, इत्तियसुत्त, सब्वासव सुत्त। 
' (३) “ जिसकर्मफलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष;नर्कमे, पचना पडता ,उस 
' कर्मविपाकको ब्राह्मण, तू इसी जन्ममें भोग रहा है| ! 
'“-बुदधचर्या'पु ० ३७० ( अदूगुल्सिाल्सुत्त ) 7 

इन उद्धारोमें आलव, संवर और कर्मविपाक शब्दोंका प्रयोगे हुआ है, जिनसे यह ध्वनित 

होता है कि बुदभी कर्मपुंद्रछका आना और फल देना मानते थे, परत उन्होंने “चन्ध ?' तत्का' 
जेनकी तरह नहीं माना है । इस लिये यह शकास्पद है कि उन्होंने महावीरके समानही कर्म-परंद्वलको 
आखब, बंध, सबर और निजरा माना है। बध' और निजरा “नामक तत्व बौद्धधर्ममे नदी ४ । 
इस प्रकार बाह्य साइश्य होते हुयेभी दोनों! धर्मोकी मान्यताओं अन्तर है | 


ब 


१. जैन-बौद्ध तत्वज्ञान ( सूरत ), पृ १४४-१५३ डे 


+। २ शक्कक्वब-नीत वृक्त्राधण 7६ झरबव8 90448. ॥9 छप0]काशा।, 70 गरर्ा8 फि्याप0- 
बाड़े, रक/4/6ं--फ९7९ 78 ॥0 यह प6 धधा8ह ॥7 फरेवतताइक हि 


“975 के, ९.0७, ४.8 , 8.,, ए]७ , ०776 (76४९ज़०त॑ ६० शग्मएश्णद्वा04.. शिधाद- 
पाए ठप शाइघाब 300त009, ७. 4), ..' 

आर्वके विषयमें जैकोबीने लिखाथा कि विचार,पर विशेष,,असर करनेवाले बाह्य जगतके प्रभाव 

को बौद्ध आज्रव कहते हैं। भ्रह भाव जैनप््मके आर्रवसे प्रकट;होता है, क्योंकि जीव पर कर्मपुद्ठल, 

असर करता है, यद्द मान्यता केवल जैनदर्शनमेंदी दै। --जैनघर्म ( गुजराती ) पु ४६४, , ; ॥ :.' 


न 


श्री० कांमताप्रसाद जैन | ३५ 


किन्तु महावीर और बुद्ददेवके लिद्धांताँमें इसप्रकार बाह्य चादश्य होनेका कारणभी होना 
चाहिये | वह कारण जैनाचार्य देवसेनके 'दर्शनसारः ग्रन्थकों देखनेसे स्पष्ट होता है । उसमें लिखा है 
कि तेईस्वें तीर्थड्वर पार्चनाथके तीर्थके आचार्य पिहिताश्रवके शिष्य जुद्धकीर्ति मुनि हुये, जो भृष्ट हकर 


मय भक्षक और अपने मत-वौद्धधर्मके प्रणेता हुये! । अपने साधुजीवनर्म जैन मुनिचर्याका पालन बुड़ने 
किया था-इस बातको उन्होंने निम्नलिखित शह्दोसे स्वीकार किया है; बुद्ध कहते हैं :-- 


'. ८ वहां सारिपुत्र | मेरी यह तपस्विता थी-अचेलक (नमन) था | मक्ताचार, हस्तापलेखन 
( इथचट्टा ), नष्ट हिमादन्तिक ( बुछाई भिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ट-मदन्तिक ( ठहरिये कह, 
दी गईं मिक्षाको ), न अपने उद्देश्यसे किए. गएको और न निमन्त्रेणकी खाता था । ... नें 
सछली, न मांस, न सुरा पीता था। ... शाकाहारी था।... केशदाढी नोचनेवाला 

' था। ? -- सब्क्षिमनिकाय, १॥२।२, ( हिन्दी ) , ४. ४८-४९. ध 


बुद्धकी यह चर्यो विल्कुल दिगम्बर मुनिकी चर्याके अनुरूप है | अतः यह स्पष्ट है कि जैन- 
मुनिपदसे भ्रष्ट होकर बुद्धने ' मध्यमार्ग ? का निल्पण किया था । इसलियेही उनके मतका साहश्य 
जैनमत और उसके सिद्धांतोंसे हे ! 


जैनोकी महान तपस्यासे घ+डा कर बुड़ मध्यमार्यी बन गये --“न वह श्स्थोंकी तरह 
वासनासक्त थे और नही ही श्रमणोंके अनुरूप घोर तपस्वी । बानप्रस्थी परिन्नाजकॉंके समान, बुडने 
सन्‍्यासी जीवनमे स््री-सुखकी शिथिलताक्रामी निरोध किया था | उसके विपरीत महावीर योगी और 
महातपस्वी रहे | डॉ. व्यूमानने ठीक छिखा था कि ” महावीर केवल साघुद्दी नहीं, तपस्वीभी थे । 
किन्तु बुदकौ बोध प्राप्त होनेपर वह तपस्वी न रहे-मात्र साधु रह गये वह ! बुदने अपना पधुरुषार्य 
जीवनधर्मपर छगाया | इस प्रकार महावीरका उद्देश आत्मधर्म हुआ तो बुड्धका लोकपम ! बुद्धने 
अपना उद्देश्य आत्मधघर्मसे विकसित करके छोकधम स्थिर किया | इसीकारण वह प्ररुयातभी खूब 
हुये | बुडकी दृष्टि लोक समाजपर लगी-बह सबके थे और उनका आत्मयोगमी सबके लिये था । 
इस प्रकार उनका धर्म महावीरके घर्मसे सर्वथा-स्पष्टरीतिसे जुदा ठहरता है ! महावीरके धर्मम सर्वोच्च 
भावना आत्मयोग और आव्मत्यागकी है ! प्रत्येकबुद और वुद्ध- इन दो झद्दोंका अर्थ भेद दोनों 
महापुर्षोंके सेदकों स्पष्ट करता है । प्रत्येक बुद्धका अर्थ यह कि * जो अपने लिये शञानी हुआ हो ! ! 





हा « सिीरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पछासणयरत्थों । 
पिहियासवस्स सिस्सों महासुदों वृडढकित्तिमुणी ॥ ६ ॥ 
तिमिपूरणासणेहिं अहिगयपवज्जाओं परिव्मदी। 
स्तंबरं धरित्ता पवह्चियं तेण एयँत॑ ॥ ७ ॥ 
मंसस्स णत्थि जीवों जहा फले दहिय-दुद्ध-सकरण । 
तम्दा ते वंछित्ता त॑ मक्खंतों ण पविद्टो ॥ ८ ॥ --दशनसार 
विशेषके लिये “" भ० महावीर और स० बुद्ध ” ( सूरत ) ४० ४८-५२ जीर “ जैन बौद्ध तत्वजशञान ” 
पृष्ट २००-३०४ देखो, 


३६ भ०5 महावीर-स्मति-मंथ | 


ओर बुद्धका अर्थ यहकि “ बह घुरुष जो सबके लिये शानी हुआ हो [” पहला शानी एकान्तर्मँ रहता 
हुआ अपनी आत्मश्द्धि करके सतोष मानता है| दूसरा, कोकसमाजमें विचरता और उपदेश देते 
हुएमी आत्मश॒द्धिका प्रयत्न करता है| महावीरको एकान्तवासी प्रत्येकचुदकी संशातो दी नहीं जा 
सकती, क्यों कि वहमी लछोकसमाजमें बिचरते थे। बुद्धधी तरह महावीरकेसी अनेक शिष्य 
थे और उनका अपना सघभमी था। महावीर सघका विस्तारमी होता रहा छदै। भारतकी सीमाके 
बाहर यद्यपि उसका विस्तार अधिक नहीं हुआ, परन्तु भारतमे उसका अस्तित्व आजतक है।... 
अत; महावीरका स्थान प्रत्येकबुद्से ऊचा है। निस्सन्देह महावीर उन महापुरुषोर्में, थे जो ,आत्म- 
चिन्तवनपर ,विशेष ध्यान देते थे और उनके शिष्यगण आत्मोद्धारके लिये विशेष पुरुषार्थ करते थे। 
इस प्रकार प्रत्येक चुद ओर बुद्ध-इन दोनों श्रोणियोके ऊपर महाबीर थे! | ?? बह थेमी एक तीर्थंकर, 
जिन्होंने योग और ध्यानकी पराकाष्टाको पहुचकर मन-वचन-कायकी सीमाकों जीत लिया था। उर्न्ई 
मानवोंके मध्य घूम-फेर कर वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छाही नहीं रही थी। बह यतघ्र-तत्र 
निर्मोही होकर विचरते थे | उनकी अमित दया निरन्तर जीवॉको अमय और सुखी बनानेमे कारणभूत 
थी। धर्मका विश्छेषण मनोविशानके आधारसे करके उन्होंने आत्मशानका उपदेश दिया था। उनके 
घर्मविज्ञानमें प्रत्येक प्राणी स्वाधीन था-उसे दूसरेका मुह ताकनेकी आवद्यकता न थी। यह स्वय 
पुरुषाथ करे ओर सुख-समृद्धिको पा छे। बाह्य समुद्धिको महावीरने हेय बताया था। इसलिये उनके 
शिष्य आत्मोद्धारके कार्य संल्य रहते थे। वह अपना आत्मोपकार करते थे और छोककामी | आत्म- 
स्वातंत्रय-प्राप्तिका यह मार्ग बुद्धके मध्यमागंसे अधिक संयमसय और श्रमसाध्य था। किन्ठु जो व्यक्ति 
उसके रहस्यकों पहिचान छेता था, उसके निकट वह अति सर और आनन्दका मार्ग था | वह इस 
जन्मके संयोग-वियोगके दुखोसे भयभीत होकर वासनासक्त नहीं रहता था और भविष्य जीवनके 
स्वरूपको समझ कर जन्म-मरणको जीतनेके लिये पुरुषार्थ कत्ता था। महादीरने प्राणीमात्रको बता 
दिया था, वह क्या है  छोक क्या हैं! छोकसे उसका सम्बन्ध क्या है ! सुख-दुख उसकी आंत्म- 
भ्रान्तिके परिणाम है। इसलिये अआ्रान्ति-मुक्त होना उपादेय है !' बुद्धदेवने ठोक और परलछोककी ओर 
ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ससारके दुखों और उनसे मुक्त होनेके लिये इस जीवनको संयमित बनाने 
पर जोर दिया। यह जीवन सुधार लिया तो भविष्यमी सुधर जायगा | बात तो ढीक थी; परंतु 
बुद्धिकी जिजश्ञासाकों इतनेसे सतोष नहीं होता । इसलिये महावीरने जीवन-विज्ञानका निरूपण किया- 
मानवको इस जीवन और भावी जीवनका वैज्ञानिक बोध उन्होंने कराया | इससे मानवके मन और 
बुद्धि दोनोंको संतोष हुआ और वह इस जीवनके साथहदी भावी जीबनकोमी सफल बनानेमें समर्थ 
हुआ ! 

४ अज्लिमनिकाय ”के “ सामगामप्तुत *से स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध सामगाममें थे, उस 
समय शातृपुत्र महावीर पावासे मुक्त हुये थे*। महावीर-निर्वाणसे कुछ समय पश्चात्‌ बुद्ध, दिवंगत 
हुये थे। 

१. बुद्ध क्ने सद्दावीर ( गुज० ) पु०.१८-२०- 

२. “ एकम्‌ समयम्‌ भगवा सकक्‍्केसु विहरन्ति स्रामगामे, तेन खो प्‌ समयेन निरान्ठों नातपुत्ती 
पावायम्‌ अधुना कालकत्तो होति। --म्रक्क्िमनिकाय भा० १ पृ० ९३८ । 





तुम सफल आराचपना........ | 


(श्री० ज्ञानचन्द्र अलया ) 


५ 
तुम सफल आराधना, तुम गान पूरे ! 
थक न जाए सृष्टि, तुम गति-दान पूंरे ! ! 
जब मनुजता त्रस्थ थी, पशुता विकल, 
छा रहा था क्षिति-क्षितिज पर एक छल; 
उस विषम वातावरणको चीरते, 
तब तुम्हीं तो मुस्कराए थे, सबरू ! 
तुम घराके घसमे, युग-अभिमान पूरे | ! 
तुम सफल आराधना, तुम गान पूरे ! 
थक न जाए सृष्टि, तुम गति-दान पूरे ! ! 


ब्‌ 
पुण्यकी जागी सुषुप्ता चेतना, 
संकुचित, सिमठी सलज्ा वेदना; 
मौन साया-सेघ-सद-ससिसे भरे 
ढर गए पलसमें, नया दिनकर तना ! 
पापके प्रति तुम सदा पाषाण पूरे ! 
तुम सफर आराधना, तुम्त गान पूरे | 
थक न जाए सृष्टि, तुम गति-दान पूरे ! ! 


डरे 
आजभी तुम प्रेरणाके बिन्दुसे, 
या निरन्तर साधनाके सिन्धुसे ! 
विर-चसत्कृत सन-नभोंके चीचही; 
नव उद्ति निकलह्ढु पूरे इन्दुस्ले ! 
अन्य सव आधे कि तुम कल्याण पूरे ! 
ठुम सफल आराधना, तुम गान पूरे ! 
थक न जाए सृष्टि, तुम गति-दाल पूरे ! ! 


३७ 


$ 


भे० महावीर ओर म० गांधी ! 
( श्री० कामताप्रसाद जैन ) 


अहमदाबाद वि० स० १९१६ के वीरजयन्ती उत्सवर्स स्व० म० गांधीने पधारकर जो 
भाषण दिया उसमें आपने कहा था. कि “ महावीर स्वामीका नाम इससमय यदि किसीसी सिद्धान्तके 
लिये पूजा जाता हो तो वह अहिसा, है | मैने अपनी शक्तिके अनुसार संसारके जुदे जुदे घर्मोका 
अध्ययन किया है और जो जो सिद्धान्त मुझे योग्य मालूम हुये हैं, उनका आचरणमी में करता रहा 
हू। मैं मानता हू कि प्रत्येक धर्मकी उच्चता इसी बातमें है कि उस धर्म अहिंसाका तत्व कितने 
परिमाणमे है और इस तत्वको यदि किसीनेभसी अधिकले अधिक विकसित किया हो, तो वे 
महावीर स्वासी थे'। ?” इस प्रकार स० गाधीकों दृष्टिमे म० महावीर अहिसाके सर्वश्रेष्ठ प्रणेता थे। 
अब उनकी परस्पर तुलना भछा क्याकी जावे ! भ० महावीर घमैयुगके क्रान्तिकारी वेज्ञानिक महा- 
पुरष थे और म० गाघी कल-युगके क्रान्तिमय सुधारवादी नेता ! उनकी बाणी कहती है कि भ० 
महावीरसे उन्होंने बहुतकुछ सीखा था। इस युगमें भ० महावीरके अनन्य भक्त शताबधानी जैन 
कवि राजचन्द्रजी हुये हैं। म० गाधीजीने इन कवि राजचन्द्रजीके विषयर्म एकबार अहमदाबादमें 
कहा था कि “ मेरे जीवन पर भ्रीमद्राजचन्द्रभाईका ऐसा स्थायी प्रभाव पढा है कि में 
उसका वणणन नहीं कर सकता | यूरुपके तत्वज्ञानियोमें मैं ठाल्स्टॉयको पहली श्रेणीका और रस्किन 
को दूसरी श्रेणीका विद्वान समझता हू; पर श्रीमद्राजचन्द्रभाईका' अनुमव इन दोनोसे बढा-चढा 
था? | ?? इस प्रकार श्रीमद्राजचन्द्रजीके सम्पर्कसे आकर स० गाधीने म० महावीरकी शिक्षाका 
पारिचय पाया था-इस अध्ययनसे वह ऐसे प्रभावित हुये कि अहिसाको उन्होंने अपने जीवनका 
आधार-स्तंम बनाया और उसके अनुसार सत्याग्रह सम्राममं विजय पाकर भारतको स्वततन्र बनाया | 


निस्तन्देह जैन धर्माचार्योका प्रभाव॑ उनके छुदय पर बचपनसे पडा था। उनकी माके गुरू 
जैन धर्मोनुयायी बेचरजी स्वामी थे'और उनके पिताजीके पासमी जैनधर्मोचार्य आते थे, जिनकी 
धर्मचर्चा वे सुना करतों थेरे। विछायत जानेके प्रसगर्मँ म० गाघधीजीने अपनी “ आत्मकथा ”'में 
लिखा है कि “ माता बोली- मुझे तेरा विश्वास है। पर दूर विदेशमें कैसा होगा ! मेरी तो अकढ 
काम नहीं करती। मैं वेंचरजी स्वामीसे पूछूगी | ! वेचरजी स्वामी मोढ बनियेसे जैन साधु हुए थे। 
जोशीजीकी तरह सलछाहकारभी थे। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मै इससे तीनों बातौंकी 
प्रतिशा लिवा छूंगा। फिर जाने देनेमे कोई हज नहीं। तदनुसार मैंने मास, मदिरा और च्रीसगसे दूर 
रहनेकी प्रतिशा छी। माताजीने' इजाजत दे दी |? इस प्रसंगसे स्पष्ट है कि महात्माजीके अद्दिंसक 
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१. जैन जगत्‌ , १ अप्रेल १९२७ से... ९. आत्मसिद्धि से. 
३. आत्मकथा ( प्रथम खड ) अजमेर, पृष्ट ६८... ४. आत्मकथा (१ भाग ) ४० १६« 
८ 


श्री० काम्रताप्रेसांद जैसे | ३५; 


जीवनके निर्माणमैँ भं० महावीरकी अहिंसा ही कार्यकारी थी | जैन साधुनेही उन्‍हें अहिंसा अतकों 
आंशिक पालनेका प्रण कराया था। आगे अफ्रीकाके अनुभवोंने गांधीजीको धर्मतत्व समझनेके , लिये 
'उत्साहित किया था।। उसससय उनकों जैन कवि श्रीराजचन्द्रजीसे बस्तुतत्व समझनेमें विशेष सहायता 
सिली थी। वह स्वयं लिखते है कि. “ कितनेही ,ध्मौचार्योके सम्पर्कस मैं आया हूं, प्रत्येक धर्मके 
आचार्योंसे मिलनेका। मैने प्रयःन किया है, पर जो छाप मेरे दिलपर रायचंदभाईकी पडी वह किसीकी 
न पड सकी |... रायचंदभाईने अपने सजीब संसर्गसे, दाब्स्टॉयने ' बैकुंड तुम्हारे छदयमे है” नामक 
पुस्तकद्वारा, तथा रस्किनने ' अन्दु दिस छार्ट-सर्वोदय ? नामक पुस्तकसे मुंझे चकित कर दिया।।” 
अफ्रीकाकी कठिनाइयॉंके प्रसंगर्मे म० जीने लिखा है कि “ मैंने अपनी दिकते रायचन्दभाईको 
लिखी | हिन्दुस्तानके दूसरे धर्मशाज्नियोसेमी पत्रव्यवृह्ार किया। उनके उत्तरमी आये। परन्तु 
' रायचंदभाईके पन्नने मुछे कुछ शान्ति दी। कविजीके साथ तो (पत्रव्यवहार ) अन्ततक रहां। 
उन्होने कितनीही पुस्तकें भेजी। उन्हेंभमी पढ़ गया। उनमें “ पंचीकरण !- मणिरत्नमाला ! 

मुमुक्षप्रकरण ? योगवासि४-हरिभद्रयूरिका ' पददरशनसमुच्चय ? इत्यादि थे। ?* अतएव स० जीके 
शब्दोसेही भ० महावीरके धर्मका जो प्रभाव उनपर पडा, वह स्पष्ट है। 


” ' ज्ेटाल (अफ्रीकां ) से म० गांधीने राजचंद्रजीकों एक पत्र लिखकर सत्ताइस प्रश्न आत्मघर्म 
विषयक पूछे थे, जिनका उत्तर कृविजीने तमी अपने पन्रमें दिया था जिसे, उन्होंने कुंआर वदी' ६ 
सं० १८५० को ढिखा था| यह प्रश्नोत्तर कवि राजचंद्रजीकी पुस्तक “आत्मसिद्धि ? के प्रारभर्मे 
दिये हैं, जो स० १८७५ में बम्बईसे प्रकाशित हुई थी। इस प्रश्नोत्तके अवलछोकनसें स्पष्ट होता' है 
कि महात्माजीके धर्मसिद्धांन्दोका निर्माण कवि राजचन्द्रजीके उत्तरों पर कितना निर्भर था। उदा- 
हरणतः अहिसाविषयक प्रश्न लीजिये। म० जीने पूंछा था कि “ सर्प काटने आबे तो उससमय हमें 
स्थिर रह कर उसे काटने देना उचित है या मार डालना १,” कविजीने उत्तर दिया था कि “इस 
प्रभ्का मैं यह उत्तर .दू कि सर्पको * काटने दो ? तो बडी कढिन समस्या आकर उपस्थित होती ,है। 
तथापि तुसने जब यहं समझा है कि “शरीर अनित्य है? तो फिर इस असार शरीरकी रक्षार्थ उसे 
मारना, क्योकर उचित हो सकता है जिसकी कि शरीर प्रीति है-मोहबुद्धि दे! जो आत्मद्वितके 
इच्छुक हैं उन्हें तो यही उचित है कि वे शरीरसे मोह न कर उसे सर्पके आधीन कर दें। ,अब तुम 
यह पूछोगे कि जिसे आत्महित न करना हो उसे क्‍या करना चाहिये! तो उसके लिए, यही उत्तर है 
कि उसे नरकादि कुगतियोमे परिभ्रमण करना चाहिये। उसे यह उपदेश कैसे किया जा सकता है 
के वह सर्पकों सार डाछे। अनाय॑दृत्तिके द्वारा सर्पके मारनेका उपदेश किया जाता है; पर हमें तो 
यही इच्छा करना चाहिए, कि' ऐसी चृत्ति स्वम्मेसी न हो!” कहना न होगा कि महात्माजीने 
अपना अहिंसा सिद्धांत इस आर्य-संत्यके आधार पर निर्धारित किया था। यही कारण है कि ता० 
१९ अगस्त ४७ को जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ ओर देश साम्प्रदायिक विद्वेषामि जोरसे 
भंडकी तो उन्होने अत्याचारियोंके प्रतिमी दयामय व्यवृद्धार करनेका उपदेश दिया-बदछा न लेनेके 
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लिये सावधांन किया। मानव हतवुद्धि' होकर भयकर सर्प बन गया तो कया उसके अशोमन मर 
कार्यसे रष्ट होकर विवेकी अपना आर्यधर्म भुला दे ! नहीं | मह।त्माजोने कहा कि 'बदलेसे द्वेंष , नहीं 
मिटता, बल्कि प्रेम और, क्षमासे द्ेषका अन्त किया-जा सकता है | भ० महावीरनेभी ,कहा था; कि 
/ शान्तिसे क्रोषको जीतो | ” ( उवसमेण हणे, कोह )। इसतरह हम पाते हैं कि म० गांधीद्वारा भ०, 
महावीरक़े उपदिष्ट सिद्धातोंकाही प्रसार हुआ था। + * ; 


म० गांधी खानपानमें पूर्ण शाकाहारी और दिवाभोजी तो थेही; पर परीक्षाकें समयर्मंभी बह 
उपर दृढ रहे । एक बार उनके पुत्र मणिछालजीकों तीत्र ज्वर हुआ और डाक्टरने मुर्गीके अंडेका 
शोरवा एकमात्र औषधि निधोरित की | औषधिरुपसें एक अबोघ बच्चेकों अडेका शोरबवा देनेमें 
डाक्टरने कोई हजें न समझा और गाधीजीसे जोर देकर कहा कि दीजिये उसे | हिन्दू घुरोंमें आये 
दिन ऐसा होता है। किन्तु म० जीको डाक्टरकीं यह बात नहीं रुची। पुत्र मोहमें वह स्वधर्मसे 
विचलित नहीं हुये। शोरवा नहीं दिया, बल्कि पानीका इलाज किया। मणिछालजी अच्छे हो गये। 
इस दृठतासे वह खानपानमे अहिंसाका ध्यान रखते थे। 


यद्यपि म०.जी अपनेको ' वैष्णव ? कहते थे, क्योंकि वह जन्मतः वैष्णव थे; पर वह वैष्णबका 
बडा व्यापक, अर्थ करते थे, जिसके कारण कहना होगा कि वह सम्प्रदाय और जातिकी सीम|से ऊपर 
उठ गये थे। वे गुणके पुजारी थे। इसी लिये तो उन्होने हारेजन उद्धारक्ी बात कही और भगी 
बस्तीमें ठहरें। भ० महावीरके इस उपदेशकों उन्होने मूर्तिमान्‌ बनाया था कि ऊर्ची जातिमें जन्म 
लेनेसे कोई ऊचा नहीं होता | मनुष्य अपने कर्मसे ब्राह्मण होता है, कर्मसे क्षत्रिय होता है, कर्मसे 
वैश्य होता है और कमसे झूद्र होता है।... |, | 


जैनोकी तरहददी म० जी प्रत्येक जीवको ईश्वररूप मानते थे। वह ईश्वरकी मानव हृदयमें 
विराजमान बतांते थे। उन्होने स्पष्ट कहा था क्रि ' मेरा ईश्वर तों सत्य और प्रेम है। नीति और 
सदाचार ईश्वर है, निर्भयता ईश्वर है, ईश्वर प्रकाश और जीवनका मूठ है। ईश्वर अन्तरात्मा है। 
ईश्वरके उतनेही नाम है जितने एथ्बीपर प्राणी हैं और इसलिये हम उंसे बिना, नामकामी कहते हैँ 
और चूके उसके अनन्त रूप है इस लिये हम उसे अरूपभी कहते है|?” ( नवजीवन, ५.३,२५ ) 


श्री समन्तभद्वाचार्यजीने अहिंसाकोंही परमत्रह्म घोषित किया था| 


जैनधर्मे सत्य-अहिसादि ब्रतोके साथ सल्लेखना त्रतका विशेष महत्व है। सल्लेखना त्रत समतासे 
मरनेकी कछाकों सीखना है-नश्वर देह. और शाश्रत आत्माको पहिचानना है। अतएव उपसर्ग होने 
परमी-युद्धमे शन्रुसे ममोहत होने परभी समतापूर्वक मरनेकी कछाको सीख लेना सल्ेखना है। 
म० गाघीने इस तत्वकों माना था और स्पष्ट कहा था कि “ मरनेका इल्म सीखनेके बादददी ध॒र्ममें 
ताकत पैदा होती है। धर्मके वृक्षकों मरनेवालेही सीचते हैं। बहादुर छोग मरते मरतेमी मारनें 
वार्लोकी शिकायत नही करेंगे। न उन्हें सजां दिलवानेकी बात सोचेंगे, क्योकि मारनेवाले सजासे छूट 
जानेबाले नहीं है। हम तो मरते वक्तसी सबका, मारनेवालोकाभी मरा चाहनेंकी कोशिश करते हुये 


भौ० कॉम॑तापंसाद जैन | ४१ 


मरेंगे। ”* जो उन्होंने कहां, बंह करके दिखा दिया-अपने हत्यारोंके प्रतिमी बह दयाहु रहे। भह्दान 
थे बह | 

भ० महावीरने जिस प्रकार भदिंसाकों परम घसम माना ओर छोक जीवनमें उसको प्रतिष्ठापित 
किया, उसी प्रकार उनके पश्चात्‌ म० गांधीने अहिंसाके प्रयोगोंकों मानवी जीबनमें सफल बनाया। 
उन्होंने स्पष्ट घोषित किया कि “ कुछ लोग तलवारसे हिन्दूधर्मको बचानेकी बात करते हैं। वे तल- 
वार लेकर कवायद करते हैं| यह सब (यों! मारनेंके लिये। इस- तरह हिन्दूधर्म बढनेवाले नही. हैं | 
सत्यसेद्दी धर्म बढता “है| “' ' सत्याज्ञास्ति परोधस ? और “अहिंसा. परमो घर्म; ! “भी -हेन्दुघमने 
सिखाया हैं । ? । । 
!! अं० महाबीरकों म० गांधीने अहिंसाका महान उपदेशक माना और उनके अनन्यमक्त कवि 
राजचंद्रजीसे घर्मतत्वको समझ कर जीवन सफल बनाया और भारतवासियोंकों आत्मस्वातंत््य-भोगका 
सुख सुलम कराया। हमारा कतेब्य है कि सत्य ओर अहिंसाकों जगमे सजीव बनावें। 





गुञझ्नरित होगा अहिंसक वीरके सन्देशका रब ! 


( स्वयिता: श्री० कल्याणकुमार जैन, ' शशि ?') 


थ्‌ ह .। | 
विश्वके हित वह रहा हो आज हिंसा रह गईं 
प्रेमका अविश्रान्त निश्षेर बुझते प्रदीपोंका उजाला 
रोम रोम स्वतंत्र हो बन्दी विश्वमें होगा अहिंसा ' 
न हो जीवन हृदय स्वर ! सत्यका फिर बोलबालछा ! 
रे णजू 
एक्यता समता क्षमा' फिर वहायेगा निरर्थक रक्त 
सौहाद जागे उत्तरोत्तर '.' मानव का न सानव 
शान्ति जननी शुद्ध हार्दिकता गुक्षरेत होगा अइ्विसक 
बहे जगमे निरन्तर ! े0 । घौरके संदेशका रव | ' 
डे 
विश्व रक्षाके लिये जग-जलानेके लिये ” 
- अन्तर सदा हो प्रोत्साहित सा : कोई न फिर दीपक जलछेगा 
हो धरामय घोर हिंसा «- अमर जीवन दीप जरू कर 
. भावना होकर पराजित | 


विश्व्से तमहर बनेगा | 
र हु ४ 5 8! छ ई॥ ६.5५ 
' आज हिंसा दानवोके केन्द्रमें सीपण अऊूय हो ! 
+८ विश्वके हित ' चीर ? के सन्देशकी जगमें विजयहो! ! 


मा 


१-२. “४ विश्ववाणी ”-श्रद्धाउजलिअइड, पृष्ठ १९५२-१९ ३, 





ज्ञात-पुत्र महावीरकी जन्मभूमि वेशाली। 


( ले० महापंडित श्री० राहुल सांकृत्यायनजी, प्रयाग ) 


[ प्रस्तुत लेखमें मद्दापंडित राहुल साॉइुत्यायनने जो प्रकाश भगवान्‌ मद्दावीर के जन्म स्थानके 
विषयमें डाला है, उस पर जैनोंकों विशेष ध्यान देना' उचित दे। मुजफ्फरपुर जिलेका वसाढ नामक 
प्रमह्दी प्राचीन वेशाली और कुंडग्राम्त प्रमाणित हुआ है। वसाढकी खुदाईसे ऐमे चिन्द्द मिले है, जिनसे 
सिद्ध है कि वैशाली वहीं पर आवाद थी। चीनसे जो यात्री आये उन्होंनेभी अपने यात्राशत्तोमें इसी 
स्थान पर वेशालीकी स्थिति सूचित की है। जैन थाज़ॉसेसी यह सिद्ध होता है -कि पेशालीके पासद्दी 
भगवान्‌ मद्दावीरकी जन्मसमि कुंडग्राम अवस्थित थी। वसाढके खण्डहरोंमें वेशाली, कुंडमाम ओर 
वनीय ग्रामके स्वति-चिन्द रूप अवशेष व्ताढ, वसुर्कुड' और बनिया, नामक्रे ग्राम मिलते हैं। जैनशाद्लोंके 
निम्न लिखित भवतरणोंसे वेशाली और #ंडग्राम विदेह देशमें अवस्थित प्रमाणित द्वोते हैं 


८ तएण से कृणिएराया . . . . » » » » » » » » पेसमाणे वसमाणे अगंजण वयस्स मज्ञ मज्शेण 
जेंणेव विदेहे ज़गवए जेणेव वेसाली नयरी तेणेव पद्दारेत्थ गमणाएं। -“-+निरयावलिपाओ | 


इससे सिद्ध है कि अंग देश ( विद्दार प्रान्तका भागलपुर जिला ) से चल कर विदेद्द देशमें पहुँचा 
जाता था जद्दां वैश्ञाली अवस्थित थी। ' हरिवंश पुराण ? सेभी स्पष्ट ह कि कुड्माम विदेद देशमें था 
और वहीं राजा चेटककी राजधानी वैशाली थी। ( विदेह इति विर्यातः स्वर्ग संडसमः प्रियः | « « « «« 
सुखाँभः कुडमाभाति नाम्ना कुंडपुर॑ पुरं। . « . . - « चेतश्नेटक राजस्थ यास्ताः सप्तशरीरजाः अतिस्नेहा 
कुल चकुस्तावाद्या प्रियकारिणीं। इत्यादि ) श्रीपूज्यपाद आचायेभी कुंडपुरको विदेह देशमें बताते हैं 
( भारतवास्थे विदेद कुडपुरे ) इन और ऐसे अन्य उछेखोंसे वेशाली आर कुडग्रामका विदेह देशमें अब- 
स्थित होना स्पष्ट है। विहारवासियोंने बखाढकों भगवान मद्दावीरकी जन्मभूमि मान कर उसका उद्धारकार्ये 
प्रारम्भ कर दिया हे और महावीर जयन्तीके दिन वहां उत्सव्भी मनाया जाता है। किन्तु खेद है कि 
जैनी अभीतक यहभी निश्चित नहीं कर सके हैँ कि भगवान महावीरकी जन्मभूमि कहोंपर है? राजगृह 
ओर नालन्दाके खडहरोंके पास वसा हुआ वटागांव नामक स्वान कदापि भगवान महावीरका जन्मस्थान 
नहीं हो सकता है।,अतः जैनोंकों चाहिये कि वसाढमेंही भगवान मद्दावीरके जन्मस्थान तीयकी स्थापना 
करें। महापडित राहुलजीके कथनको उन्हें व्यवहारिक रूप देना उचित हैं। --का० प्र० ] 


इंसा पूर्व पांचवी छटी शताब्दिमं वैशालीका गणराज्य बहुतही शक्तिशाली राष्ट्र था। वह 
उत्तरीय भारतके मगध, कौसलछ, वत्स और अवन्तीके विशाल राज्येसि शुक्तिमं समकक्षता करता था। 
समय आया, जब राजतन्त्रके प्राबल्यके सामने गणणों ( प्रजातन्न्रों ) करा विनाश हुआ; यद्यपि ये काम 
होनेमें शताब्दिया लगीं ओर भारतका अन्तिम गण-तन्त्र यौपेय ई० चोथी शतान्दिके अन्तमें छत 
हुआ । अपने जीवनकी पिछली तीन शतताब्दियोमें यौधेय गणका वह्दी उच्च स्थान था, जोकि अपने 
समयके वैशालीके गणतन्त्रका था | गुर्तों द्वारा यौधेय गणका जब उच्छेद हुआ, वीर योधेय अपने 


नगरों अग्रेया, ओस, खण्डिल आदि से निकलकर जहा तहा बिखर गए, और अग्रवाल, खण्डेलबाल, 
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श्री० राहुल सांइत्यांयनजी । $&३ 


आऑसबॉलि, बरन-बाल, रोहंतगी ( रस्तोगी ) आदि नामौसें प्रास्यांत हुए । आजभी यौधेव ( हरियाना ) 
की भूमिसे निकलीं इन जातियोंमे शातृ-पुत्र -महावीरकी शिक्षाका आचरण या घर्मके रूपमें अस्तित्व 
पाया जाता है। महावीर एक बलशाढी जनसत्ताक गणमें पैदा हुए, और दूसरे गणसे , निकले छोगोर्मे 
आज उनका थेर्म सुराक्षित है। सोलह शताब्दियो तक निरकुश स्वदेशी विदेशी राजाओके जूयेके नीचे 
दबता 'पिसता भारत आज फिर एक विशाल प्रजातन्त्रके रूपमें परिणत हो रहा है'। गण-तत्नी धर्म- 
वाले हम बौद्धों और जैनियोके लिए, यह अभिमानकी बात *है। 


. “यह आकरिमक बात नही है, कि बुद्ध और महावीरको जन्म देनेवाले राजतन्त्र नहीं, प्रंजा- 
तन्‍त्र थे। बुद्ध शाक्योके प्रजातन्त्रमे पैदा हुए, और महावीर वेशालीके लिच्छवियोके प्रजातन्त्रमे | 
लेकिन यह कितने आश्चयंकी बात है, कि महावीरके अनुयायी आज उनकी जन्मभूमिकों सु गए, 
और वह उसे लिछवार (मुगेर जिला) में ले गए,। लिछवार अंग देशमे है, लेकिन जैन अन्थीके अनुसार 
महावीरको वैशालिक कहा गया। “ विदेह जच्चे, विदेह सुडमाले ” का वचन बतढाता. हे 
उनका जन्म विदेह देशमें हुआ था। विदेद और वुजि (वैशाली वाला प्रदेश ) आपसमें वसाही 
सम्बन्ध रखते थे, जैसा कोसछठ और शाकक्‍्य। एकबार कोसलराज प्रसेनजितने बुदसे कहा था 
४ भगवानभी कोसलक हैं और मैंमी कौसलक हू.” वस्तुतः गंगा-गण्डकी ( तत्काहीन मही ) कोसी 
ओऔर' हिमालयके बीचके सुन्दर उर्वर समतल भूमिका नाम विदेह था। हां, भाषाकी दृष्टिसे एक होते 
हुयेमी किन्ही राजनेतिक कारणोंसे इस भूमिका वह भाग जो आज सुगेर और भागलरूपुर जिलोके 
गगाके उंत्तरीय अशके रूपमे परिणत हो गए, है-को अगुत्तराय ( आपसूणगाके उत्तर बारां अंग) 
कहा जाता था। यही प्रदेश गुप्तकालम तीर भुक्ति ( नदियाके तीर वाली भुक्तिन्सूबा ) कहा जाने 
लगा, जिसकाही अपश्रद आजका तिहत शब्द है | विदेहकी राजधानी मिथला नगरी थी।“काशी था 
देशका 'नाम, किन्तु पीछे उंसकी राजधानी बराणसी ( बराणस, बनारस ) का पर्याय बाची वन गया। 
यही बात विदेहके साथ उलटी' तौरसे हुई और बहां राजधानी मिथिकाके नामने सारे देशको अपना 
नाम दे दिया। इसी विशाल बिदेह भूमिका पश्चिमी भाग था लिच्छवि गणका बूजि देश, जिसकी 
राजधानी थी वेशाछी। इस प्रकार श्ञातृपुत्र महावीर “ वेशालिक ? भी थे,  वेदेहिक ” मी थे । 


पक 


भगवान महाबीरको, ज्ञातृ-पुत्र या शातृ-सन्तान कहा गया है। पालीमें शातृका रूप “नात? 
बन गया है| नातिका ( शातृका ) नामका एक महा आम वैशाली प्रजातन्त्रम था। वैशाली (बसाढ) और 
उसके आसपास अबभी एक प्रभावशाली जाति रहती है, जिसे जथारिया कहते हैं । यह भूमिहार या 
पछिमा ब्राह्मण जातिकी एक शाखा है। जहां छपरा, गोरखपुर, बाढेया आंदि जिलोमे भृमिदहारके 
लिए, ब्राक्मणका प्रयोग आश्रयंके साथ सुना जाता था, बहां दरमगा, भागलपुर आदिके मैथिंल 
ब्राह्मण भूमिहार ब्राक्मणोंको पछिमा ब्राह्मपही नहीं कहते, बल्कि उनके साथ रोटी बेटीके सैकड़ों 
उदाहरण मिल सकते है। जथरिया शब्द शातृसे अपभ्रश होकर बना है। इसके सिद्ध: करनेके लिए, 
बहुत परिश्रमकी आवध्यकता नहीं-शातृसे शातर फिर जातर-उपरान्त जतारिया, जथारिया | लेकिन 
कितने जथरियों और उनसेभी अधिक भृमि-हारोकी इस पर घोर आपत्ति है। वह इसलिए, कि आज 


भ० भहावीर-स्मृति-मंध।: 


के जथरिया भूमिहार होनेसे जब कि ब्राह्मण होनेका दावा करते हैं, वहां: प्राचीन नाते क्षत्रिय थे। 
उनके ध्यानमे नहीं आता कि ऐसाभी समय था, जब कि आयोर्म ब्राह्मण-क्षत्रियका भेद न था। 
एकहदी पिताके दो पुन्नोर्मि एक राष्ट्रकक्षक खड्गस्त क्षत्रिय होता और दूसरा देव अर्चक सुवाघारी 
ज्राह्मण | वस्तुतः ईसा पूर्व पन्द्रहववीं सदीमे कुद पाचालकी भमियें त्राक्षण क्षत्रिय भेदका बीमारोपण 
हुआ ॥ यही दोनों जनपद थे, जिन्होंने सर्व प्रथम राजतन्त्रकों स्वीकार किया। प्रजातन्तोंने बहुत पीछे 
तक इन भेदोंकों स्वीकार नहीं किया, न ब्ाह्मर्णोकी प्रधानता तथा उनके जाति श्रेष्ट होनेकोंदी । शात 
उसी तरहका प्रजातनन्‍्त्रीय आर्य थे। आयुध जीबी आर्य होनेसे उन्हें क्षत्रियमी कहा जाने लूगा था 
किन्तु वे बस्तुतः उन आर्येका प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें आरक्षण क्षत्रियका भेद न हो पाया था। 
इसलिए, जथरियोंको ज्ञातृ कहें जानेसे एक सीडीनीचे उतरनेका भय नहीं होना चाहिए। फिर प्रजा- 
तन्‍्नरीय भारत॑में तो वह भय औरभी अनावश्यक है जब कि हर्मे निश्चित जान पडता है, कि आगे 
समभीकी रोटी बेटी एक होने जा रही 


जथरिया तरुणोम तो कितने स्वीकार करने छंगे हें, कि भ० महावीर उन्हींके वशके ये। 
लेकिन हमारे जैन भाई तो अबभी इसे माननेके लिए, तैयार नहीं हें, कि वैशाली (बसाठ ) ही वह 
नगरी थी जिसके उपनगर कुण्डग्राममें वर्दमानने जन्म लिया था ! जिन्होंने मानव दुर्बृत्तियोँ पर जय 
प्रात्त कर जिन” बन-अपनी महती वीरताके लिए महावीर नाम पा प्रसिद्ध हुए। यह बडे आर्य 
की बात है कि जैन परम्परामें भ० महावीरके निर्वाग स्थान और जन्म स्थान दोनोको भुला कर 
उनकी जगह नये स्थानोको स्वीकार किया | कुण्ड आमको वेशाली और विदेहसे हटा कर अगर्मे 
लिछुआर ) और निर्वाण स्थान मछोंकी पावा ( जो पडरौनाके पास पपौर हो सकती है )से हटा 
कर मगधक आधुनिक स्थान पावापुरीमे ले गए।। 


बेशार्लके निवासी जागृत हुए हँ। भारतीय प्रजातन्त्रम अपने समयके अत्यन्त बलशाली 
वेशाली प्रजातन्त्रके ऐतिहासिक गौरबकों फिरसे सजीव रुपमें हमारे सामने छानेके लिये वह प्रयत्न 
रहे हैं | पाच वर्षसे वे महावीर जयन्तीका मेला मनाने लगे हें, और चैत मासके झुक पक्षीय 
चयोदशीकों हजारो नर नारी वहा इकट्ठा हो अपने पुष्य इतिहासके प्रति श्रद्धा प्रयून अर्पित करते हैं। 
भारतीय प्रजातन्त्रोंमि यही एक प्रजातन्त्र था, जिसकी शासन ब्यवस्था और पालॉमेन्टरी कायवाही 
हमें माद्म हे, क्योंकि बुद्ध इस शासन प्रणालीसे इतने प्रभावित हुए थे, कि अपने सधके नियमोंके 
बनानेमे उन्होंने वैशाली व्यवस्थाका आश्रय लिया था | 


जिस तरह बुद्धकी जन्मभूमि छम्बिनीको अशोकसे लेकर आज तकके बौद्ध न भुलासके, उसी 


तरह जैन बन्धुओंकों महावीरकी जन्मभृमि वैशालीकों भुछाना नहीं चाहिए । 


ह। 
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१. यह भविष्य बतायेगा । --का० प्र० 


जप 


भगवाद महावीरकी निर्वाण-म्रूमि पावाकी स्थिति । 
( छे० डॉ० राजवलछी पाण्डेय, एम ए., डी. लिट्‌... काशी हिन्दू, विश्वविद्यालय ). 


[भ० मदहावीरके निवोणक्षेत्र पावाके विषयमें जैनेतर विद्वानोंके विभिन्न, अभिमत प्रगठ हो रहे है। 
प्रो० राजबलिजीका प्रस्तुत छेखभी उस दिशामें एक उल्लेखनीय नमूना है। विद्वानॉंके यह अमिमत 
विचारणीय अवश्य हैं, परंतु प्रकृत विषयके निगरोयक नहीं माने जा सकते। जबतक अनुमानित स्थानों पर 
खननकाये न हो और उससे कोई ऐसा पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो जिससे यह सिद्ध होवे कि पावा वहाहदी 
थी, तबतक जैन सान्यताकों अविश्वनीय नहीं ठहराया जा सकता | जैनी राजगृह और .,नालून्दाके खेड- 
हरोसे कुछ दूर पर अवस्थित पावापरका स० महावीरका निर्वाणक्षेत्र कई सो वर्षोसे मानते आ, रहें हैं। 
खेद है, जैनोंने वहांके पुरातन चिन्होंकों मिटाकर नये नये मंदिर निर्माण कर दिये है। इस लिये विद्वा- 
नोंकों शंका होती है। किन्तु डॉ० जैकोंबी और डॉ० लाहाने इस स्थानकोही पावा साना था। बौद्ध 
प्रन्थ * अट्धकथा ? ( पपठचसूदनी ३, १, ४ ) में लिखा है कि जब भ० महावीर नाल्‍न्दामें थे, तब वह 
अस्वस्थ हो गये थे और उनके शिष्य उन्हें पावा ले गये थें। जहा पहुंच कर वह थोडे दिनों परचात्‌ 
दिवंगत हो गय्रे। बौद्ध अन्थके इस उछेखसे स्पष्ट है कि पावा पहुचनेके पहले भगवान्‌ नालन्दामें थे। अतः 
वह वहांसे बहुत दूर न जाकर निकटके नगरमेंही गये जंचते है। वतेमान पावा नालन्दाके पास है। अतः 
इस पावापुरकों प्राचीन पावा मानना कुछ अप्राकृत नहीं भासता । --का० घ्र० ] 


इस चातको सभी प्राचीन लेखक और आधुनिक ऐतिहासिक मानते है कि भगवान्‌ महावीरका 
निर्वाण पावा ( अपापा ) नगरींमे हुआ था। श्रद्धा जैन आजकंछ जिस स्थानको उनकी निर्वाण- 
भूमि समझ कर तीथयात्रा करने जाते हैं 'बह पटना जिलान्तर्गत राजागेर (राजगह ) के पास है। 
प्रस्तुत छेखकके मतमें आधुनिक पावाकी प्रतिष्ठा भावनाप्रसूत, पीछे स्थानान्तारित और कब्पित है। 
वास्तविक पावा उससे मिन्न और दूरस्थ थी। 


[प 


मूल ग्रंथोर्मे भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके सम्बन्धर्म निम्नलिखित वर्णन मिलते है --- 


(१) जैन कव्पसूत्र और परिशिष्टपर्वनके अनुसार भगवान्‌ महावीरका देहावसान मलॉँकी 
राजधानी पावामें हुआ था। मछोंकी नव शाखाओं ( मककि ) ने निर्वाणस्थान पर दीपक जला कर 
प्रकाशोत्सव मनाया | ह ह 


(२) बौद्ध ग्रथ मज्झिम-निकायर्म यह उछेख है कि जिस समय भगवान्‌ ब॒द्ध' शाक्य 
देशके सामग्राममे बिहार करते थे उस समय निगठ नातपुत्त ( झातृपुत्र ) अमी अभी पावामें दिवगत 
हुये थे ( पासादिक सुत्तान्त )। 


(३) बौद्ध ग्रथ अइकथासेभी इस बातकी पुष्टि होती है कि, मरनेके समय भगवान्‌ 
महावीर 'नालन्दासे पावा चले आये थे । * ; 


न 


१ ॥ 
“| ७ न्ज ग र मर 


४६ भ० महावीर-स्मृति-मंथ | 


ऊपरके वर्णनोंसे नीचे लिखे निष्कष निकलते हैं :-- 
(१) जिस पावार्मे भगवान महावीरका निर्वाण हुआ था बह मछोकी राजधानी थी। 
(२) उपर्युक्त पावा शाक्य देशके निकट थी; दूसरे वर्णनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है। 


(३) जिस तरह भगवान बुद्ध निर्वाणके पूर्व राजय़हसे चछ कर कुशीनगर पहुँचे थे 
उसी तरह भगवान्‌ महावीरभी नालन्दासे चल कर पावा आये थे | ऐसा जान पडता है कि; मछ-_ 
राष्ट्रसे दोनों महापुरुषोंका धनिष्ठ स्नेह था; इसी लिये दोनोने मल्छोकी राजधानियाँ कुशीनगर और 
पाबाकों अपने निर्वाणके लिये चुना | 


अब प्रइन यह है कि मल्छोंकी राजघानी पावा कहाँ पर स्थित थी। यह निश्चित है कि बौद्ध 
साहित्यर्म जिन गणततन्नोंका वर्णन मिलता है उनमेसे पावाके मल्छोकाभी एक गणततन्र था। मल्लोंकी 
दो मुख्य शाखाये थीं--( १) कुशीनगर ( कुसीनारा ) के मछ और (२) पावा (अपापा) के 
मल । मल्छोकी नव छोटी छोटी शाखाओकामी' वर्णन मिलता है जिनकों मकछूकि (लूघुबाचक ) 
कहते थे। इनके सभी वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि मल्छोंकी सभी शाखाये निकटस्थ, 
पडोसी, और एकह्दी सधमम सघदित थी। अतः मल्छोकी दूसरी प्रमुख शाखाकी राजधानी पहली प्रमुख 
शालाकी राजघानी कुशीनगरके पास होनी चाहिये। अब यह निर्विबाद रूपसे सिद्ध हो गया छे कि 
कुशीनगर देवरिया जिलान्तगेत ( गोरखपुर जिलासे निकछा हुआ एक नया जिछा ) कसया नामक 
कसबेके पास अनुरुधवाके दूहों पर स्थित था। बौद्धकाढीन गणतत्र बडे बड़े राज्य नहीं थे। गण- 
राज्योंमें उनकी राजधानी और उसके पडोसका प्रदेश सम्मिलित होता था। ये यूनानके नगर-राष्ट्रोसे 
संभवतः छुछ बडे थे | इस परिस्थितिमे पावा कुशीनगरसे बहुत दूर न हो कर उसके पांसही कहीं 
स्थित होनी चाहिये | |; हु 


बौद्ध साहित्यमं पावाकी स्थिति ओर दिश्वाके सम्बन्धमं निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं 


(१) प्रसिद्ध बौद्ध अथ परिनिव्वाण-सुत्तान्तमें परिनिर्वाणके पूर्व भगवान्‌ बुझकी राजणइसे 
कुशीनगर तककी यात्राकें मांगे और चारिका ( भ्रमण ) का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनु- 
सार भगवान्‌ बुद्ध राजणहसे नाल्‍न्दा, नालन्दासे पाठलिपुत्र, पाठलिपुत्नसे कोठिग्राम, कोटिग्रामसे 
नादिका, नादिकासे वैशाली, वेशालीसे भण्डुग्राम, भण्डुग्राससे हस्तिग्राम, हस्तिग्रामसे अम्बग्राम, अम्ब- 
आमसे जम्बुआम, जम्बुआ्रामसे सागनगर, भोगनगरसे पावा और पावासे कुशीनगर गये। इस यात्रा- 
क्रममें पावा मोंगनगर और कुशीनगरके वीचर्म आती है। एक वात और ध्यान देनेंकी है। 
भगवान्‌ बुद्ध रक्तातिसारसे पीडित होते हुयेभी पांवासे कुशीनगर पैदल एक दिनमें विश्राम करते “हुये 
पहुँच गये थे। अतणुब पावा कुशीनगरसे एक दिनकी हलकी यात्राकी दूरी पर स्थित होनी चाहिये | 

(२) दूसरे बोझ्गन्थ चुछनिदेसके सिंदेगयसुत्तमेंभी एक यात्राकां वणैन आता है। इसके 


अनुसार हेमक, ननन्‍्द, दूभय आदि जठिल साधु अकछकसे चढ़े थे और उनके मार्ग क्रमशः निम्न- 
'लिखित नगर पड़े ०७ 


डॉ राजबली पाण्डेय | 


कोसगिवश्चापि साकेत॑ सावात्यि च पुरुतम॑। . 
'सोतब्ये कपिल्वरथुं कुसिनारश्व मंदिर ॥ 
'पावश्च भोगनगर वेसालिमागर्म पुरें। . / 


ऊपरके अवतरणसेभी स्पष्ट है कि वैशाढीकी ,ओरसे पावानगरी भोगनगर और कुशीनगरके' बीचमें 
पढती थी ं ही 


इन सब बातौंकों ध्यान रख कर ज़ो सडक कुशीनगरसे वैशांलीकी ओर जाती है उसी पर 
पावानगरीको हँढना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगर्से छगभग ९ मीलछकी दूरी पर, पूर्व-दक्षिण 
दिशामें सठियाँव फाजिलनगरके अर्वशेष.( डेढ मील विस्तृत ) हैं। ये अवशेष भोगनगर ( वर्तमान 
बंदरॉब ) और कुंशीनगरके बीचमे' पडते है। महापरिनिव्वाण-सुर्तान्तम॑ यहमी दिया छुआ है कि 
पावा और कुर्शीनगरके बीच दो नदियों पडती थी। ये नदियों श॒न्‍्या .अथवा सोना और घाघी 
(प्राचीन ककुत्था) के रूपमें अबभी वर्तमान हैं। काछायल नामक पुरातत्वविंदूनें १८७५-७६ 
गोरखपुर जिलेका पुरातात्तविक॑ निरीक्षण किया था। उसनेभी साहित्यिक वर्णन और भोगोलिक 
स्थितिके आंधांरपर इन्दीं सठियाव-फाजिलनगरके अवंशेषों पर प्राचीन पावानंगरीकी स्थिति निश्वित 
कीथी। अतः सभी स्थितियों पर विचार करते हुये पावानगरीकी स्थिति यहीं निश्चित जान पडती 
है। फाजिलनंगर नाम नया है और यह नाम मुसलिंम शासनके समय पडा था। यहाँ एक ठीले पर 
एक़ मुसलमान साधुकी समाधि है| परन्तु इसके पासहीर्मे पुराने विहारोंके भम्रावशेष ओर जैन 
मूतियोंके ठुकडे पाये गये हैं जो इस बातकी ओर संकेत करते है कि इस स्थानका सम्बन्ध बौद्ध 
और जेने दोनों घर्मोस था। और इंससे छगा हुओ एक विस्तृत नगर था | .दुर्भाग्यंबंश यहाँ खनन- 
कार्य अभी बिल्कुल नही हुआ है। खोदाई होने पर इस स्थानका इतिहांस और स्पष्ट हो जायेगा। 


कुछ विद्वानोने पावाक़ी स्थिति अन्यत्र निश्चित करनेकी चेष्टा की, है। कर्निंगहमने -पावाकों 
बर्तमान पडरोना (देवारिया जिलेमेही ) और , महापण्डित राहुल सांकृतायनने पपठर, ( रामकोछा 
स्टेशनके पास ) से मिलाज़ेका प्रयास किया था | इस अभिन्नतामूं थोडेसे शब्द साम्यके अतिरिक्त 
और कोई प्रमाण नहीं। ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिसोत्तर कपिलबस्तु , और वहाँसे श्रांवस्ती 
जानेवाले मार्गपर स्थित हैं, जो बैशाली जानेवाले मार्गकी ठीक उल्टी दिशा हैँ। अतः पडरौना 
और पपउर किसी तरहमभी पावा नहीं हो सकते। काशीप्रसाद जायसवालने अपने हिन्दू पॉलिटी 
नामक अन्‍्थर्में, प्राचीन राज्योंकी स्थिति और भूगोल पर ध्यान न देते हुये,' मल्छोंके राज्यको कुशी- 
नगरसे पटना तक विस्तृत और वर्तमान पावाकोही अस्पष्ट रूपसे प्राचीन मव्ठाँंकी राजधानी पावा 


मान लिया था। यह मत सर्वथा श्रान्त था। ग्रन्थके दूसरे सस्करणमें उन्होंने इस मतका परित्याग 
कर दिया। 


बरतेमान पावाकों सल्छोंकी राजघानी और भगवान महाबीरकी निर्वाणभृूमि माननेमें कई प्रवक 
आपत्तियाँ हैं 


छ््ट भम७ -महावीर-स्मृति-अंध । 


(१) भगवान बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर दोनोंके समकालीन मगधके राजा बिम्बिसार 
और अजातशनत्रु थे। मयघ गंगाके दक्षिण सम्पूर्ण दक्षिणी विहार पर विस्तृत था। उस समय उसकी 
राजधानी पाठलिषुत्र नहीं, अपितु राजगह थी। अजातशत्रु बडाही महत्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी और 
गणतंत्रोंका शत्रु था। उसने गयाके उत्तर्रम स्थित वज्जिसघ पर आक्रमण कर १० वर्षके बुद़के बाद 
उसको परास्त किया । इस युद्धम वज्जिसथकी ओरसे मकभी छडे थे। अतः राजण्हसे सी पावापुरी 
का होना राजनैतिक दृष्टिसे बिल्कुछ असभव था। मगध और काशी दोनो पर अजातशबुका शासन 
था। अतः गंगाके दक्षिणमें मल्छोंका राज्य किसी प्रंकारमी नहीं हो सकता था। ह 


(२) महापरिनिव्बाण-सुत्तान्तसे तत्कालीन भुगोल और उस समयके मार्गोकी दिद्यार्य स्पष्ट 
मालूम होती हैं। राजगह ( दंक्षिण विहार ) से चल कर मार्ग गंगाको पाटलिपुत्र पर पार करता थां 
और इसके बाद बैशांडी ( मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार ) पहुँचता था। यहोंसि पश्चिमोत्तरमँ चल कर 
भोगनगर और क्ुशीनगरके बीचमे उसी मार्ग पर पावानगरी पडती थी। भगवान, बुद्ध. बीमारीकी 
अवस्थामेमी पावासे चल कर एक दिनसें कुशीनगर पहुँचे थे; अतः पावा कुशीनगरके पास होनी 
चाहिये। राजण्ह कुशीनगरसे लूगमग १०० मील दूर है, इस लिये इसके पास पावा नहीं शो 
सकती । छिच्छवियोके बाद पावांके मल्छोमेही भगवान्‌ महाबीरका अधिक आदर था। अतः वे 
नालन्दा छोड कर इसी मार्गसे पावमि अपना शरीर छोडनेके लिये गये थे | अतः वास्तविक पावाकों 
दक्षिण विहांरमे नाल्‍न्दाके पास खोजना व्यर्थ है। आजकलकी कल्पित पांवापुरी नालन्दा-राजण्हके 
बीच बडरगॉवमे है | संभव है भगवान्‌ महावीरकी चारिकासे वह स्थांन कभी पवित्र हुआ हो 
अथवा उनकी अंतिम यात्रा यहाँसे प्रारम्म हुईं हो, और वास्तविक पावाके मुसलमानों द्वारा ध्वस्त 
होने पर, पीछेसे उसको निर्वाणधृमिका महत्त्व मिर्ू गया हो। 


(३) वर्तमान पाबापुरीम प्राचीन नगर अथवा धर्मस्थानके कोई अबशेष नहीं मिलते हैं | 
वर्तमान संदिर आधुनिक हैं। येह बात इस स्थानकी प्राचीनताम सन्देह उत्पन्न करती हैं। वर्तमान 
पावा सभवतः चोदहवीं शताब्दीम स्थानान्तरित हुई। जैन जनताने प्रारम्भमें मुसलिम आतंक और 
पीछे अपने अशानके कारण वास्तविक पावाका परित्याग करके नवीन पावाकी, कल्पना की। किन्तु 
भय और फल्पना वास्तविकताको ढक नहीं सकते | वास्तविक 'पावा सठियोव-फाजिलनगरके खेड- 
हरोमें अबभी सोयी पडी है। 


भ० महावीरका निर्वांणोत्सत और दीपमालिका ! 


(ले० श्री. प्रो० परशुराम कृष्ण गोंडे, एम. ए., क्यूरेंटर भाण्डारकर ओ, रि, इंस्टीट्यूट, पुना ) 


[ श्री, प्रो, परशुराम कृष्ण गोडे, एम. ए. ने दीपमालिका व्यौहारके विप्रथमें उलछ्ेखनौय 
गवेषणाकी है और अपने शोध-परिणामोंकी वह समय-समय पर अंग्रेजीकी विविध शोध-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित करते रहे हैं। प्रस्तुत लेखमें उनको अवतककी शोधका परिचय और परिणामका 'सार 
उपस्थित किया जा रहा है। पाठकंगण देखेंगे कि दीपावली विषयक भारतीय साहित्यमें सर्वेप्राचीन 
लिखित साक्षी “ कव्पसूल् ! को है, जिसे शेताम्बर जैनी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयके गुर भद्गवाहु 
“आचार्य द्वारा:र्वा गया बताते हैं ( उसमें-भें० भहांवीरके निर्वाणोपलक्षमें लिच्छवि-सक्ृकि आदि 
राजाओं द्वारा दीपमालिका मनानेका उल्लेख है। श्री जिनसेंनाचायेजीनेभी ' हरिवंशपुराण ! (शक 
स० ७०५ ) में यही लिखा .है और इस निवोण दीपोत्सवकके कारण भारतमें “ दीपालिका ! 
( दिवाली ) त्यौहार प्रचलित हुआ बताया है। * इसी बातकों श्री गुणभद्गाचायने “ उत्तरपुराण ! 
(१६ पर्ष ) में हृदराया है।* अतः जैनमान्यताके अनुसार दीपमालिका या दिवालीकों त्योहीर ' 

, भ० महावीरके. निर्वाणोत्सवका प्रतीक ठहरता है। साहित्यिक उल्लेखोंसे यही सर्वेप्राचीन है। 
यक्षरात्रि, खुखरात्रि, दीपालिका आदि रूपमें समवतः वीरनिर्वाण-दीपों त्सव उपरान्त , कालमें प्रिंट , 
बर्तित किया जाकर माना जाने छूगा। विद्वानोंको इस विषयमे शोध करके वस्तुस्थिति स्थापित 
करना अपेक्षित है। --का. प्र * 


मानवके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमे त्यौहारोंका प्रभाव अनूठा है, किन्तु उनके उद्वमका 
इतिहास कब्पनाके आलोक 'छिपा रहता है। भारतमें अनेक मत-मतानन्‍्तर है औरः अनेक धार्मिक 
एवं अन्य त्यौहारमी हैं। किन्तु उनका परिचय ऐतिहासिक नही, बल्कि वर्णनात्मक' मिलता हे । 
श्रीकम्वेदीनं मराठी भाषामे “ आर्याच्या सणाचा इतिहास ” नामक पुस्तक ३७० पृष्ठोमं लिखी है, 





न 


१. । चतुर्थकालेघेचतुर्थमासकैविंहीनता विश्वतुरब्द्शेष के । 
सकातिंके स्वातिषु कृष्णभूतसुप्रभात सध्यासमयें स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
अघातिकमोणि निदद्धयोगकों विधूय घाती घनवद्धिबंधनः | 
विबंधनस्थानमवाप शंकरो निरंतरायोह सुखानुबंधनं ॥ १७ ॥ 
ज्वल्त्मदीपालिकया प्रवद्धया सुरासुरेः दीपितया प्रदीक्षया । ' 

' तदास्म पावा नगरी समंततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशतें.॥ १८ ॥ 
ः ततस्तु लोकः प्रतिवषेमादरात्मसिद्ध दीपालिकयात्र भारते। 
2 समुग्यतः पूजयितुं जिनेश्वर॑ जिनेंद्रनिवोण विभूति भमक्तिमाकू ॥ २१ ॥ , 
--हरिबंश पुराण, षट्षष्ठितमः सगे 
२. “उत्तरपुराण ! में केवल देवेन्द्रों्वारा निर्वाणोत्सव मनाने का उछ्लेख है। ..' 


४०, 
म०स३ «४ 


५७० भ० महावीर-स्वृति-प्रंथ । 


परंतु उसमें मी हिन्दू त्यौहारोंका ऐतिहासिक विवेचन नहीं मिलता । “ ऋग्वेदी 'ने भारतीय त्यौद्दा- 
रोंका निन्न प्रकार वर्गीकरण किया हैं :-- 


(१) ऋतु अपेक्षित त्यौहार : सवत्सर प्रतिपदा, अक्षयतृतीया, चार्तुमास, श्रावणी, 
नारली पौर्णिमा, बिनयादश्मी, दीपावछी, धात्रीपूजन, मकरसंक्रांति, बसंतपंन्चमी, होंढी व शिमगा4 


,. (२) ऐतिद्वासिक त्यौहार ः श्रीरामनवमी, परशुरामजयंती, दुबाइरा, क्ृष्णजन्माष्टमी, 
व्‌ बामनदादशौ | हे - 


(३) शैव त्यौद्दारः पिपुरी पोर्णिमा, महाशिवरात्रि | 


(४) वैष्णव त्यौहार: दहरससिंहजयन्ती, महाएकादशी, अन॑तचर्तुदशी, बैकुठचर्तुदशी, 
ब दोलोत्सव | । 

(५) कौदटुम्बिक त्यौहार: बव्साविन्नी, मगलागौरी, पिढोरी अमावस्या, हरितालिका, 
ब ऋषिपंचसी | 


'. (६) शाक्त त्यौहार : गौरी उत्सव, ज्येष्टा गौरी, ललिता, पंचमी, सरस्वती, देवी 
नवरात्र, व चंपाषष्ठी | 
(७) सौर त्यौहार ः रथसप्तमी | कक 
(८) गाणपत्य त्यौहार: गणेशचतुर्थी | 


५ इन त्यौहारोमें श्रीकग्वेदीने बोद और जैन त्यौहारोंकी गणना नहीं की है । बोद्धोमें बेशाली- 
पूर्णिमाकी विशेष मान्यता है। जैनोके प्रमुख पर्व और त्यौहार निम्न प्रकार हैं :--- 


(१२) श्रीमंहावीर जयन्ती (चेन्न छु० त्रयोदशी ), (२) अक्षयतृतीया, (३) श्रृत- 
पंचमी-ज्येष्ठ छु० ५, (४ ) श्रावणी प्रतिपदा-वीरशासन जयंती, (५) रक्षाबन्धन-श्रावणी- 
पूर्णिमा, (६ ) पर्यूषण-पर्व ( भाद्वमास ), (७ ) क्षमावणी-अश्विन प्रतिददा, (८) बीर- 
निर्बोण-दीपमालिका, (९ ) अशन्हिकापर्व (कार्तिक-फाल्युण-आषाद ),. (१०) ऋषम- 
निर्वाण, (११) बससंतपचमी आदि, 


प्रस्तुत लेखमे दीपमालिका त्यौहारके विषयमें ऐतिहासिक शोधकी दृष्टिसे विचार करना अमीष्ट 
है। दीपसालिका त्यौहार जैनीमी मानते हैं और वैष्णवादि हिन्दूमी | इस त्यौहार जैनी और हिन्दू 
प्रायः एक समान रीति-रूप बरतते हैं। अतः हमारे सम्मुख दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न 
तो यद्द कि जैन और हिन्दू दिवालीमेंसे कौन प्राचीन है ! और दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या यह 
मानना ठीक हे कि प्राचीन दिवालीका प्रभाव अर्वाचीन पर पडा है?! इन प्रश्नोंका समाधान 
ऐतिहासिक साक्षीके आधारसेही किया जा सकता है। अतएव दिवाली, त्यौहारके' उद्बम और 
बिकासका इतिहास दृढ़ना आवश्यक हे 


भौ० परशुराम कृष्ण गोडे | ५१ 


यूं तो दिवालीके त्यौहारकी उत्तत्तिके विषयर्म अनेक जनश्रुतियां मिलती हैं, परंठ उनकी 
पुष्टि किसी लिखित अथवा उत्कीण साक्षीसे होना आवश्यक है। श्री, बी, ए. गुप्तेने दिवाली 
बिषयक लगभग आधीद्जन जनश्ुतियोका उछेख एक छेखमें किया है |! उसका निष्कर्ष दिवालीकी 
उत्पत्ति निम्नाडिलित छे रूपमे व्यक्त करता है ;--- न्‍ । 


(१) कऋतुपरिवर्तनके उपलक्षमे यह त्योहार चला । 

(२) शाढि-धान्यकी फसलका अन्त होता इस फारण मनाया गया। 
(३) दूसरी फसलके छिग्ने खाद डालकर खेत तैयार करनेका समय-प्रतीक । 
(४) सपघूर्यके तुला राशि युक्त होनेके उपलक्षमें । 

(५) ' रामचन्द्रजीके राज्यामिषेककी स्मृतिमें । 

(६) बविक्रमादित्यके सबत्‌-प्रवर्तनका दिवस होने रूपमें। 


इन जनभश्रुतियोंमें अन्तिम दोका ऐतिहासिक महत्व है| शेष जनश्रुतियां ऋतुपरिवर्तन जनित 
कृषिसम्बन्धी महत्वको प्रगट करती हैं। ( किन्तु उस अवसर पर दीपोत्सवका कारण अस्पष्ट है। 
होलीभी ऋतुसम्बन्धी त्यौहार है, परतु उस पर अथवा ऐसे ,अन्य त्यौहारों पर दीपमालिका नहीं 
होती | -सं० ) इन जनशभ्रुतियोको पुष्टि ऐतिहासिक आधारसे किये जानेकी आवश्यकता है। राम 
चन्द्रजीके राज्याभिषिक अथवा विक्रम-सबृत्‌-प्रवतैनके उपलक्षमे दिवालीकी मान्यता कबसे हुई, यह 
पता छगाना शेष है। हॉप्किन्स सा० ( 7०एञा05 ) ने आधुनिक हिन्दू त्यौहारोम दिवाली, होली 
मकरसक्रान्ति आदिको गिना है; परन्तु इनका उद्गम कब और कैसे हुआ, इस पर वह चुप हैं।* 
किन्तु वह ' दिवाली * को आधुनिक ( नवीन ) त्यौहार बताते हैं। गम 

श्री० मॉर्गरेट स्टीवेन्सनने जैन दिवालीका परिचय निम्न प्रकार “इन्साइक्नोपीडिया ओब 
रिलीजन ऐड ईथिक्स ?! (भा० ५ प० ८७५-८७९ ) में लिखा है ३--- 


“४ पर्यूषणके उपरान्त जैनोका दूसरा पवित्र त्यौहार दिवाली 'है। पर्यूषण जेनोंकी अहिंसा 
भावनाका प्रतीक है और दिवाली जैनोंकी वणिकवृत्तिंम धनके महत्वकों लिये हुये है। जैनी दिवाली 
की मनानेके लिये एक विशेष कारण उपस्थित करते हूँ, जो प्रायः लक्ष्मीपूजाका हिन्दू त्यौहार प्रतीत 
होता है। जैनी कहते हैं कि जब भ० महावीरका निर्वाण हुआ तो उनका निर्बाणोत्तव अठारह 
लिष्छवि-मछकि एवं अन्य राजाओंने यह कहते हुये मनाया कि ' नानप्रकाश छप्त हो गया है। 
अतः आओ भौतिक ( दीपो ) का प्रकाश फैलायें। ? ( कल्पसूत्र, 5802., भा० २२ पृ० २६६ ) 
जैनी दिवाली चार दिनोंतक मनाते हैं, जो प्रायः अक्तूबर या नवम्बरमें पडती है। श्रेताम्बर जैनॉमे 
पहले घनतेरसके दिन लक्ष्मी देवीके सम्मानमे रत्नाभुषणोंकों सुसज्जित किया जाता है। दूसरा दिन 











१. इंडियन ऐन्टॉक्वेरी, मा० ३३, पृष्ट २३७-२३९ ( मई १९०३ )। 
३२. ईन्साइक्लोपेढिया भाव रिलीजन ऐंड इईयिक्त, ( १९१२९ ) भा० ५ ४० ८६७-८७१ 


दर भ० महावौर-स्वृति-मंथ । 

८ काली चौदस ! कहलाता है। इस दिन ज्ियां पक्कान्न और मिष्ठात्न बना कर भृत-प्रेतादिके कोपको 
शसन करनेके लिये चढातीं हैं ओर निकटके चौराहे पर रख आती हैं। तीसरा दिन अमावस इस 
त्यौह्ारका' प्रमुख दिवस है। इस दिनही भ.० महाबीरने मोक्ष-/ंमन किया और इन्द्रभूति गोतमने 
कैबल्य- ( -लक्ष्मी ) प्राप्त की थी। इस दिनही रातको जैनी बहांपूजा करते और दीपमालिकां मनाते 
हैं। अमावसके प्रातःही तीनों सम्प्रदायोके जेनी अपने २ मदिरों, उपाश्रयों , अथवा 
स्थानकोर्म जाते हैं। वहा जो साधुमहाराज अथवा साध्वी देवी उपस्थित, होते 
हैं, उनके मुखसे भ० महावीरका जीवनव॒त्तान्त सुनते हें. ओर सामायिक, गीत और 
भजन गाते है। भेक्तव॒त्सरलू बंहां ठहर कर प्रोषध करते' हैं। शेष अपने घरोकों लछोट जाते 
और वर्षभरके हिसाब-किताबका चिद्धां तैयार करते हैं। सायंकालको वे एक 'ब्राह्मणकों बुछा कर 
शारदा-पूजा करवाते हैं, क्योंकि जेनोमें ब्राह्मण अबभी प्रोहितका कॉम करते हें। जेनी अपनी 
बहिया एक चौकी पर रख देते हैं | ब्राह्मण आंता है और यजमानके माथे पर दीका कर देता है 
और उनकी कलम और बहीके आदि प्रृष्टको चरच देता है | तब वह बहींके आदि प्रष्ट पर शब्द “श्री! 
५, ७ या ८ बार लिखता' है। अब बही पर पुरानसे ' पुराने सिकेको रखते हें, जो लक्ष्मीका प्रतीक 
होता है । यह क्रियाहीं ' लक्ष्मीपूजा ! है। वर्षभर यह सिक्का बडी सार-संभालसे रक्‍्खा' जांता हैं, 
क्योंकि उसे सौमाग्यवर््धक माना जाता है| दूसरी दिवाली पर वही सिक्का फिर पूजाके लिये ' काममे 
लिया जाता है। इस प्रकार किन्ही जैन घरोमे बडे पुराने २ सिक्के मिलते हैं| बही पर एक पान, 
सुपारी, अक्षत आदिभी रक्‍्खे जाते है। कपूर जछा कर जैनी उनकी' आरती करता है और' 'रोरीको 
बहियों पर छिंडंक कर पूजा समाम करता है| तब पुरोहित और उपस्थित जैनी मिष्टान्न खाते हैं। 
कई घटें बहियां खुली रक्खी रहती हैं) उपरान्त जन उन्हें “ लक्ष-लाम, लक्ष-लाभ'? कहते हुये बन 
करके रख देंते हैँ। चौथा दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदांका नव-वर्षकों पहला'दिन माना जाता हैं। 
इस दिन जैन परस्पर एक दूसरेसे मिल कर अमिवादन' करते 'हैं और अपने व्यापारिक वर्षका प्रारम 
करते हैं। इसी दिन अपने मिलनेवालॉको दिवाली-पूंजनके मंगलपत्र छिखेते हैं॥? हा 








१. सं० नोंट--सूलत$ दिवाली निर्वाण'उत्सब है, परंतु इन्द्रथूति गौतम द्वारा 'कैवल्यविभूतिकी 
प्राप्तिके उपलक्षस दिवालीकों लक्ष्मी (८ धन ) पूजाका त्योहारभी माना गया है। एक जेनके निकठ सबसे 
बडी विभ्त्ति ओर महालद्ष्मी' केवछज्ञानकी प्राप्ति है। व्यवहारमें धन ही लष्मी /है। अतः व्यवहार-रत 
जैनों द्वारा अध्यात्मलक्ष्मीकी गोण करके भौतिक लक्ष्मीकी पूजाका समावेश दिवाली-पूजनमें किया जाना 
खासाविक है। उत्तर भारतमे गुजरातसे सिन्न रूपसें दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस तो ठीक एक ही 
रूपसें मनाई जाती है, परतु दूसरे दिनको जेन “ काली चौद्स ? नहों कहते; वल्कि “ निर्वाण चोद्स 
कहते हैं। इस दिन सायकालकों कुछ दीपक जलाकर घरके मुख्य द्वार पर रकखे जाते है और उनकी जल 
मिशजन्न चढातें हैं। उनमेंसें बडे दोपककी जलता हुआ घरंमें वापस ले जातें है और उसे इस तरह संभाल 
कर रखते है कि वह रात भर जलता रहें। इसें * यमका दिया ” कहते हैं। भ० महावीरनें यम अर्थात्‌ 
रुत्युकी जीत लिया था। उस विजयका प्रतीक वह दीप है। अमावसके प्रातः जैन नर-नारी मविरो्म 
जाकर महावीर निर्वाणपूजा करते और घमेश्रवण करते हैं। कोई २ उपवासभी रखते है। पूजामें लाड़ 


(आगेके पृष्ट पर देखो ) 


अन्‍-क 
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णी और पे अर कल | 

इस प्रकार जैन द्विवांलीकां उद्रम भ० भमहावीरके निर्वाणोत्सव्से प्रगण होता है, और उनका" 
निर्वाणकार ई० पूर्व ५२८-५२७ माना जाता है। अतण्व जैन दिवाली २४०० .वर्षों इतनी 
प्राचीन ठहरती है। अब प्रश्न यह है कि क्या हिन्दू दिवालीमी इतनी प्राचीन है ! क्या उसके उद्गम 


का आदिदख्रोंत इतिहासमे प्रमाणित किया जा सकता है ! इन प्रश्नोका उत्तर शासत्रीय उल्लेखोंके 


आधारसे देनेके लियेही हमें प्रस्तुत छेख (लिखना अभीष्ठ है। अतएवं शाज्जीय साक्षीके आधारसे 


-ज़ितनी, प्राचीनता हम खोज सके हैं, यहां उपस्थित करते है। शेष कार्य अन्य शोधकों पर हम 


छोडते है। वे आगे खोज करें और ठीक निर्णय दें, यह वांछनीय है। । 

, हिन्दू दिवालीके विषयमे श्री० मार्गरेट स्टीवेन्सनने जो कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट .है कि 
हिन्दूभी दिवालीका त्योहार चार दिनोतक मनाते हैं | पहला दिन धनतेरसका बहुतही प्रवित्र माना 
जाता है। इस दिन सभी श॒भकार्य किये जाते हैं। देना-लेना चुकता कर दिया जाता है। घरोंकी 


“लिपाई पुताई हो ज्ञाती है। पुराने बरतन बदल कर नये कर लिये जाते हैं। छडके गोधूलिवेला पर 
“गठओके मध्य जा कर छकडीमें बधी सफेद धज्जियोंको जिन्हें 'भबुडा? कहते हैं, घुमाते हैँ। 


गउये चौंक कर धूछ उडाती है। बह धूछ बालकोंके शरीर पर पडती है तो बहुत शुभ माना ज़ाता 


है*। इस दिनमभी घरों रोशनी की जाती है। दूसरा दिन “ रूप-चतुंदशी ? कहलाता है। इस दिन 


सब छोग छडके उढ कर खूब नहाते-धोते और अच्छे कपडे पहनते हैं। फिर वे मिन्रोंके यहां जां 
कर जलपान करते और ख़शियां मनाते है। किन्तु चौदसकी रात्रिको वह “काल रात्रि? कहते है। 


' छोगोंकी धारणा है कि इस दिन दुष्ट प्रेतात्मायेँ छोगोंको सताती है। वे थोठके करके चौराहे पर 


रंखते 'हैं, हनूमानजीपर तेल व सिंदूर चढाते है | चढे हुये तेडका काजल पारकर आंखोमें डालते ,हं 
और तब अपनेको प्रेतात्माओँसे सुरक्षित समझते है | कोई २ मंत्र साधनाभी करते हैं। कोली- 
भीलढ आदि लोग महकाली-मैरबी आदि देबीको बलि चढाते है। किन्ठ॒ तीसरा दिन विशेष 
महत्वका समझा जाता'है | इस दिन छडके-लडकियां बहुत तडके उठकर र्जच्छे कपडे 'पहनते 'और 
'पटाखि छुडानेमें मप्न हो जाते हैं | इस दिन गौले कंडेमें गन्नेकी पोई घुरुस कर वे दीवट बनाते हैं 
और उसपर जलता हुआ दीवा रखकर वे घर-घर तेल मांगते जाते है | इस 'दीपकके प्रकाशसे वे 


अपने झत पूर्वजोंको प्रकाश पहुचेता समझते हैं | इसी दिन शामको बही-पूजन किया जाता है और 


बडे २ दीपक जछाकर रोशनी की जाती है | पुरोहित आकर यह पूजन करता है' और अन्तर्म 
मिष्टान्न खाया जाता है और मिन्नोंको भेजा जाता है | इस समय पटाखे छोडे जाते हैं। बहियें रात- 
४+-८ फअफजएकसफ :5फसफनड्न-------ल्त-_-_त__-त_्_त_8त-__त_-_>33>3त५”-त>त-त-ततत+_त__________ न ______त+त__.ब+++++ 


' ( पीछे पृष्टसे चालू.) 

, चढानेकी प्रथासी कुछ समयसे चल पडी है। सा्यकाऊकी मंद्रि और घरोंमें दीपक, जलाये जाते है तथा 

बद्दीपूजन किया जाता है। इधर कोई पुरोहित-नहीं बुलाते-सब लोग स्वर्य पूजा करते है। उच्चासन पर 

शा्ष विराजमान करते है, जो ज्ञानलक्ष्मी माने जाते है। उप्तके.नौंवे वही ओर सिक्के रख कर पूजा 

करते हं। पश्चात्‌ आरती करके बहिय़ोंमें * श्री महावीराय नमः ? ओर " श्री केवलज्ञानलक_्ष्म्ी नमः ” लिख 
कर पूजन .करनेका उल्लेख तिथिवार सहित करते हैं। मिश्ाज्नभी बांटते हैं। --का० प्र० 

९. उत्तर भारतमें यह किया ज्ञद्वीं की जाती'है। , >>का० अ० 





हु 


५४ ४० मह।वीर-स्मृति-मंध । 


भर जुली रबी रहती हैँ और उसके पाथ एक दीपक जलता रहता है| प्रातः पुरोहित जांता है, 
जिससे यजमान कहता है “ लक्ष छाम ?” | पुरोहित कहता है कि “ सवालक्ष ,लाभ हो |?” और 
बहियें बद कर देता है| रातमर घरमें सब छोग जागरण करते हैं ओर प्रातः उठकर मंगलकामना 
करते हैं। इस प्रकार दिन्‍्दू दिवाली सनाई जाती है' | इस वर्णनको देखकर देशके मिन्न भागो्ि 
दिवाली मनानेका अन्तर सरल्तापूर्वक जाना जा सकता है। 


इ्यामदेशमेंभी दिवाली मनाई जाती है। अमाबास्याकों बार्सोमें छडटका कर ' दीपक रात भर 

जलाये जाते हैं और चतुर्दशी, अमावस्या एवं प्रतिपदाके दिने नदियाँमें जलते हुये दीपक बहये 

जाते हैं। इन दिनें। आतिशबाजीमी छोडी जाती है। किन्तु श्याममे इस त्यौहारकी उसत्ति केसे 
ई, यह अशांत है ! 


मराठा ऋनीकल ? में महदजी सिंघिया ( १७७४-१७2५ ६० ) के विवरणमें लिखा है 
कि कोटार्म दिवाली चार दिन मनाई जाती थी। कोया नरेश “ दारूची लंका ” ( आतिशबाजीकी 
' छंका ) बनवा कर उसमें हनुमान द्वारा आग छगवाते थे। पूनामे पेशवाकी आशासे महदजीने पार्वती 
पर्वत पर यह उत्सव रचाया था ।र समवतः तमीसे दक्षिणमें दिवाली पर पटाखे छोडनेकी प्रथा 
नली है| 


दिवाली-उत्सवका सचित्र चित्रण जैन “कल्पसूत्र ! में मिलता हे, प्रो० ब्राउनने 
वाशिंगटनमें ( १९३४ ) छपवाया था। इस चित्रमें एक चदोबाके नीचे तीन पुरुष हाथोमें मशाल 
लिये अंकित है, जों समब॒तः लिच्छवि, मक और वेदेहिक राजाओंके द्योतक हैं। उसके नीचे 
“ दीवाली ! लिखा हुआ है। यह चित्र १६ वीं शताब्दौीकों अनुमान किया गया है ।९ 


शात्रीय उलछेखो पर विचार करनेसे हमको “ कब्पसूत्र ” के पश्चात्‌ दिवाढीका उल्लेख “ काम- 
पूत्र! (सन्‌ ५०-४०० ) में “यक्षरात्रि? के नामसे मिलता है, क्योंकि श्री० हेमचन्द्राचार्यने 
दीवालीकाही अपर नाम “ जक्खरत्ती ? (यक्षरात्रि ) ढिखा है। यशोधरने अपनी टीका  यक्ष- 
रात्रि ? को ' सुखरात्रि ! लिखा है ।५ 


१, 8/९०2॥508, ६९४ ०६ ५४७ "'जग्ञरा०6-8099, ( ए०॥९0०४ 0घ८४६ 0६ ॥[शता4 86४6४ ), 
ए7. 335-340. 

“ उत्तर भारत ? से घनतेरसकी रोशनी नहीं की जाती | पटाखे तो किसी दिन नहीं छोडे जाते। 
लोग मिलनेभी नहों जाते। चौदसको भूत-प्रेतके शमनके लिये कोई क्रिया नहीं करते । न॑ लडके तेल मांगने 
जाते हैं। लडकोंकी “ टेसू ” प्रथा दिवालीसे पहले होती है। कई दिनोतक छऊूडके सनुष्याकार दीवट पर 
दीपक रख कर घर-घर पेंसे मांगते दें। द्वाली पर टेसूछा जल प्रवाह कर दिया जाता है। जेनी इस 
प्रथाकों नहीं मानते हं।.. का० घु० है 

२, (४४४, 999656 फ९४६ए४६ रात 99४६६, 99. 885-890 (छारेछ , ए) 
पेशब्याची बखर 99 ह ए. 800800+, ०१, छू, एए, 889०९, ?००४४ 9 49, 
7०४0 ऐैए78६07९ एडापधं288 ० धाढ गशाप३ सुब09880079, 0. 40-72]9806 25. 
कैगगर्भ8 ० फ्रशव्ात47:278 07७709] ।९४९७४००॥ 7800., ५०, अ<>ए!, 9, 253. 
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, , २. कन्नौजके सम्राद भीदवे (सन्‌ ६०६-६४८ ) ने  नागानन्द” नासक एक नाटक 
सवा था। उससे शरत्समयर्म “ दीपप्रतिपदुत्सव ? सनानेका उल्लेख है। उस समय इस उत्सब पर 
बर-बधूको नवव्न भेंट करनेकी प्रथा थी। आजकलमी विवाहके पश्चात्‌ पहली दिवाली पर 
दामादकों दाबत और आमृषण मैंठ करनेकी प्रथा कहीं-कहीं पर है ।* 


३. . ' नीलमतपुराण ? की रचना काव्मीरमें सन ५०० से ८०० ई, के मध्य हुईथी । इस 
पुराणमैं दिवाली उत्सवकी प्रमुख बातें इस प्रकार लिखीं हैं ।--+ ( १ ) चहं ओर दीपीका जलाना, 
(२ ) कंडील-ध्वजादि छटठकाना, (३) ब्राह्मणों , और - सम्बन्धियों, सद्दित भोजन करना, (४) 
सगीत और दूतरमण, (५) ज्ियोंकी संगतिम रात्रि जागरण, ( ६ ) मूह्यमई रसत्नाभूषण और 
बस्तर धारण करना, (७ ) मित्रों, सम्बन्धियों, आहक्ष्ों और नौकरोंको नये वस्र 'मैंठ करना। 
( कार्तिक अमायां दीपमाला वर्णनम्‌ ).* 


४,  आदित्यपुराण ? (१००० ई. ) मे कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लक्ष्मी पूजन ,करना 
और दिनमें * सुख सुप्तिका अत ? मनाने का विधान है। रातको दीप्षक जलाने, ज्योनार करने ओर 


नये वस्नोंको मेंट करनाभी छिखा है । किन्तु आजकल ' सुखसुत्तिकाबत ? दाक्षिणमें आश्विन अमा- 
वस्याकों मनाया जाता है ।रे 


५, हिन्दू ' पद्म पुराण ? में “ चैन्रप्रतिपत्‌ ” की तरह 'कार्तिक प्रतिपत्‌ ” पर स्नान; दिव्य- 
नीराजन, गोमहिष्यादि मृषण एवं ब्राह्मण भोजनका विधान हैं | ब्रह्माकों इसदिन शुड, दीप व नए 
बच्न चढाकर पूजनाभी आवश्यक है। 'भविष्यपुराण” और बाराहपुराणमँमी ऐसाही विधान है| “त्रक्म- 
पुराण ” और ' भविष्य-पुराणमें ? कार्विक छा. प्रतिपद्‌के प्रातः दो धडी दिन चढने पर नारी नीराजन 
और शामको मज्ञछ मालिका मनाने का विधान है। देवी पुराण'मेंभी यही उछेख है। अह्यपुराणमें 
लिखा है कि पार्वतीजीने इस दिन दूत क्रीडार्मे शाड्डरजीको जीत' लिया था। इसलिये अन्यलोकभी 

' चूत क्रीडा, गीतब्राद्य, बन्धुमोज़न, दीपमाछादि करें ।१ ।+- ता 


६. ' बामनपुराण 'में इसकां उल्लेख “वीर प्रतिपदा ? नामसे हुआ है | 


७. जैनाचार्य सोमदेबसूरिने मान्यखेट ( मलखेढ ) के राशकूट-सम्रादू कृष्ण तृतीयके 
शासनकाल (सन, ९५९ ई, ) में ' यशस्तिल्कचम्पू ? ग्रंथ रवा था। उसमें दीपोत्सवंके सम्बन्धमें 
निम्नलिखित बातोंका उछ्लेख किया हैः ( १) धरोँकी लिपाई पुताई कराकर श्रेतध्वजादिसे अलूंझूत 





' १. फंत, " ' २ 96, 9५ 254. 
+ '३६. ]०णागन 0०६ धा6 88 ]789000९०, 89080, भर, प्‌, 9५, 2, 9. 20. 
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हिन्दू पुराणोंके वर्णन बहुधा अध्यात्म रदस्यके रूपकॉमें होते हैं। क्या पावेतीका शइरजीकों चूत- 
ऋडामें जीतनेका अथ आरसुरी-सद्दारक-इत्ति पर अहिंसक-इत्तिकी विजय ( मुक्तिका ) द्योतक है १ --स्ले० 
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४ मे 


हब 


ह। 


५६ भ० सहादौर-स्मृति-मंथ | 


करना, ( २) स्त्री संगति्में आमोद प्रमोद मनाना, (३) गीतबाद्य, (४ ) झूत, (५ ) परोंकी 
उततोंपर दीप-पक्तियां प्रज्यलित करना, ( सूनावृक्ततुचितावसरा दीपोत्सबश्रिष्ठं) 


८.  श्रीपति ज्योतिषाचार्यने अपनी ज्योतिष रत्नमाला ! की मराठी टथीकामें दिवालीका 
उल्लेख किया है। 8 . 3६5 “हे 


' ९... अल्वेजनीने अपनी ' तहकीक-इ-हिन्द ” नामक पुस्तक (सन्‌ १०३० ई०) में 
'दिवालीकों विवरण छिखा है; जिसकी मुख्य बातें यह हैं: (१) नाम “दीवाली *, (२) चम- 
'कीली भडकीली पोशाक, ( ३ ) पान-सुपारी भेंट करना, ( ४) आमोद प्रमोद मनाना, ( ५ )' संदि 
रोम जाना और दान देना, ( ६ ) रातमें सर्वत्र दीपक जलाना, ' (७) आजके दिन विष्णु-पत्नी 
'लक्ष्व्ीको बालीके बन्दीगहसे मुक्ति मिली थी, (८ ) सोमाग्य सूचक त्योहार ॥ 


१०, श्री हेमचन्द्राचार्यने ' देशी नाममाठा ? अथमें (१०८८-११७२ ) ' जक्खरत्ती ! 
( यक्षरात्रि ) को दिवाली या' दीपालिका बताया है हे : + 


११, पुरुषोत्तमदेवनेमी “ त्रिकाण्डशेष 'में “यक्षरात्रि "की दीपाढी (१-१-१०८) कहा 
हैं। यह उछेख सन्‌ ११५८ ई, से पहले का है | 


१२, मुस्लिम लेखक मुल्तान-बासी अब्दुछ रहमान अपने अपंभ्रंशभाषाके ग्रंथ " सदेश- 
“शसक ? (सन्‌ ११००-१२०० ई, )में दीपावलीका उल्लेख निम्नप्रसार किया हैः --- 


! पर हा! 


“ दिंतिय णिसि दीवालिय दीवय पा 
णवससिरेहसरिस करि छीअय | | 
साडय श्ुवण तहइुण जांशक्खाह 
सहिलिय दिति सछाइय अविखिहि || १७६ | ? 


भावार्थ -- महिलाजन नव-शशि रेखाके सदरश दीप-पंक्तियोँसे अपने घर रातको, प्रदीत 
करती हैं और इन दीपोंका काजल पारकर वे आसमे लगाती हैं | हि 

(१३) महाराष्ट्रीय सन्त शानेश्वर (१२९० ईं, )ने “दिवाली” का उछेख अपनी 
शानेश्वरीमे किया है | दिवालीके प्रकाशकी उपसा उन्होंने अध्यात्म-ज्ञान-प्रकाशसे की है। 

(१४) उचक्रधर (१२५० )ने 'छीछाचरित्र ! मराढी-महानुभावमें दिवाडी वर्णन 
सम्बन्धी यह विशेषतायें लिखी हैं; (१) उनके शिष्य ग्रोध्वावियों द्वारा बहुशजल एकत्र करके स्नान 
« करना, (२ ) स्नानके पहले तैल मर्दन करना, (३ ) चक्रधरकी नारी-शिष्याओं दारा गोसावियोकी 
आरती ( बोबाछठूणी ) उतारना; (४ ) यमद्वितीयाको मोदक छाडू-सेवादिक्री ज्योनार करना । यह 
सत लोगोंकी दिवाली थी। ! 

१५, देसाद्वि (१२६० ईं, ) अपनी “ चतुवंर्णीचिन्तामणि ? (ब्रत्खंड )में यमद्वितियाका 
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प्री० परशुराम कृष्ण गोढे । ५७ 


उल्लेख करता है कि इसदिन यमकी बहन यग्रुनाने अपने भाईको भोजन, कराया था । 'तभीसे यह 
भाई-बहनका त्योहार हो गया ! 


: १६., मेख्तुड् (१३०५ ४, ) ने.  प्रबन्ध्चिस्तामणि”,में लिखा है कि गुजरातके शासक 
सिद्धराजके समकालीन कोव्हापूरके राजा ने दिवाली उत्तव मनाया। उसमें यह विशेषतायें। थी 
(१) कोव्हारपुकी कुलदेवी महालक्ष्मीकी पूजा राजाकी रानियोने की, (२) सिद्धराजुके एक राजकृमे- 
चारीने महालक्ष्मीके स्वाणभृषण-र॒त्न और कपूर दिवालीकी रातको चढाये और (३) एक मंनयुक्त 
वच्रभी चढ़ाया [१ 


१७. माधवाचार्य कृत 'कालनिर्णय” (१३५ ) में त्रयोदशीको कुबेर पूजाक़ा उल्लेख है। 
( “ त्योदशी धन्याध्यक्ष: कुबेर: पिचते कछाम्‌। ” ) 


१८, सन्‌ १४२० या १४२१ ई, में इब्लीसे निकोछोइ कोन्टि ( )४0०० (०7६ ) 


नामक यात्री विजयनगर आया था | उसने दिवालीको मंद्रोंके भीतर ओर बाहर छतॉपर दीपक 
दिन रात जलते हुए देखे थे । 


,. १९; “आकाशमैस्वकल्प ” (सन्‌ १४५०-१६०० ई, )में दिवालीका वर्णन है-। राजाके 
लिये नरकचतुर्देशी और कार्तिक शुक्ल प्रतिपद्‌ मनानेका विधान उसमें है। नरकचतुर्दशीकी विशेष्नतायें 
इसप्रकार लिखीं है; ( १) यह साम्राज्य दिवस है। अतः इसदिन राजाओंको विजय, सम्तान, 
सुख-वैमव प्राप्त होते हैं; ( २) प्रात/स्नान, ( ३) पुरोहित व ब्राह्मणोंकी पूजा; ( ४) “स्नानसमय 
रानी राजाके तेल मर्दन करे और मछ गर्म पानीसे मद्भलस्नान करावें; (५) राजा ' क्ुलदेवताकी 
पूजा करके तीन दीपक जब्ठावे; ( ६ ) तब.राजा अस्थानकूढ ( दरबार) को वस््र-शखस्रसे सुसज्जत 
'होकर जावे ओर राजसिहाधनपर दरबारियों सहित बैंठे । उनका मुजरा+छे और उन्हें पुरस्कृत करे। 
तांम्बूल वितरणके साथ यह उत्सव समाप्त करे; (७ ) उपरान्त राजा अन्तःपुरमें जावे, तब रानियों व 
परिजनों सहित मोजन करें; (८ ) शामकों अपने अधीन राजाओं सहित बाणविद्याका कौशल 
देखकर नाटथ शाढामें नाटक देखे; ( ९ ) तब अन्तः पुरमें जाकर भोजन करे और रात्रि पट्ठमहिषीकी 
[ संगतिम बिताबे । दीपाबली अर्थात्‌ कार्तिक छक्ल प्रतिपदके दिन पूर्ववत्‌ (१) स्नानादि करे, (२ ) 
भास्कर ( सूर्य ) को पूजे; (३) लष््मीनारायणको ,क्ष्मीकी स्थिरताके लिये तीन दीपक चर्ढावे 

.( हे ) पूर्ववत्‌ राजदरबार छूगावे, (४ ) अन्तःपुरमें साम्राज्य लक्ष्मीकी पूजा करे, (५) मंध्यान्ह 
विश्वामके पश्चात्‌ मलयुद्धादि देखे, ( ६ ) सारे नगरमें दीपमालिका करावे;, ( ७ ) राजकर्मचारियोंको 
ताम्बूल ओर वस्र उनके श्रमके उपलक्ष्मे भेंठ करें; (८ ) समग्र दीपनिकल महालक्ष्मीकों भेंट करें 
( ९ ) विरोच॑नके पुत्र: और प्रल्हादके पौत्र बलीकी पूर्जा करें, ( १० ) ब्राह्मणादिको स्वर्णदान | 

'२०, हसिह कृत “ काव्वनिरणय दीपिका विवरण ? (१४०९ ) में घनद या श्रीद अर्थात्‌ 
यक्षराज या कुबेरका सम्बन्ध प्रतिपदसे बताया है |; ' हे प 


है] 4. को: पर. ॥ 
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था ७४९०४7००४ 775:00706 ” ए०, जशप्ता के पएू० २६१-२६२ पर पढना चाहिये। .,( 


ध८ '#० मंद्दावीर-स्ट्रति-मंघ | 
२१, 'रौवाके वधेक् नरेश बीरभद्नने स्व॒रचित .कंदर्पचूडामणिस ' यक्षरात्रिकों' सुखरात्रि 
बताया है । 


'. २२९३ “आईन-इ-अकबरी ”'में अबुलफनजल ( १५९० ई.)ने दिवालीके वर्णनमें लिखा हे 
कि दिवाली बेश्योंका सबसे बडा त्यौहार है । इसदिन दीपक जला कर खूब रोशनीकी जाती है। 
तिथि कार्तेक शु. १२ ब कृष्णा १५ वतानेम कुछ मतभेद है | जुआ खेला जाता हा 


च्क््ी | 


भद्टीनि दीक्षित 'कालनिर्णय संक्षेप” (१५६०-१६२० ) में, कमलाकरभट्ट 
£ निर्णयसिंधु ” (१६१२ )में ओर दिवाकर काल ' कालनिणय चेद्रिका में दीपावली विषयक अनेक 
उल्लेख कंरते हैं| 


२४, दिवालीका उल्लेख अग्रेज लेखकोने (१६१३-१८८३ ) मी किया है, जिश्षमें निम्न 
बिशेषतार्ये गिनाई हैं: ( १) आमोद प्रमोद सहित ज्योनार, (६) बिष्णुके सन्मानंका त्यौहार, 
(३ ) भेंट सम्बन्धी जर्नोको देना, (४ ) बनिर्योकी दिवाली, (५) ऋतु विषयक महान त्यौहार 
(६ ) आतिशबाजी ( १८२० ), (७ ) छक्ष्मीकी पूजा, (८) नदियौंमें दीपक प्रवाह, (९) 
बनारतकी जोरदार दिवाली, (१८८८ ), ( 0०098०४-]०७४०७, 7,०00०9, 903, 99. 208- 
309), ' 


२५, बाबापाध्ये ने ' घर्मसिन्धु ? में लक्ष्मीपूजाके पश्चात्‌ कार्तिक शुह्ल प्रतिपतको कुबेर पूजा 
करना लिला है। (१७६०-१८०६ ई, ).* हे 


सन्‌ १८० ०के छगभग कुबेरपूजाकामी उलेख दियाकीपर मिलता है। हमारे बिच्चारसे यह 
कुबेर पूजा “ बाराहपुराण”गत यक्षार्चाकाहदी दूसरा रुप है; जो .वैष्णबोकी लक्ष्मीपूजाके कारण गौण 
होगई दे।* ' ' 
दक्षिण भारतमें दीपावलीके प्रातः पत्नी पतिको तैल स्नान कराती है -+- नबूडा पत्नीके लिये 
यह अत्येन्तावश्यक है | विवाहके पश्चात्‌ पहली दिवालीपर दामाद अपने परिंजन' सद्दित पत्लीगंद इस 
उद्देश्से आता है | उस समय कन्यांका पिता उन्हें भोजन कराता और वज्नरभूषण भेंट करता है। 
बहूका श्वतुर उठते साडी और आमृषण देंता है। दीपावीको प्रातः स्नान करके हंरकोई अपने मित्रौके 
घर जाकर पूछते है कि उन्होंने गज्ञा स्नान किया या नहीं | आगुन्तकका सत्कार ताम्बूल, मेबा- 
मिष्टान्नसे किया जाता है !* है 


. .इलोराकी गुफाओं (न, १४-१५-१६ एवं २१) में राष्ट्रकूट नरेश क्ृष्ण प्रथम 


१, ने १७ से २५ तकके उल्लेखोंके लिये “ 8779]5 ” का उल्लेखित स्थान एवं “भारतीय 
विद्या ! ( माचे १९४७ ) पृ० ६६ देखना चाहिये। 

२. भारतीय विद्या, साचे १९४७, पृ. ६२-६४में विशेष देखो, 

३० बही, पृ८ ६९ देखो, 


प्रौ० परशुराम कण गोडे | ५९ 


(सन्‌ ७५७-७७२ ) की छुदबाये हुये ऐसे शिलाडित चित्र हैं, जिनमें शिव पात्तीके जुआ जेलनेका 
दृदय अद्धित है। किन्तु उनका सम्बन्ध दिवालीसे स्पष्ट नहीं है। -' ' 
इस 'प्रकार अबतकके अध्ययनका सार पाठकोंके सम्मुख है | इससे स्पष्ट है कि यद्यपि जेन 
कल्पतृत्र !में भ. महाबीरके निर्वाणोत्सवोपलक्षममें लिच्छवि-मक्तिक आदि राजाओं द्वारा दीपोत्सब 
मनानेका उल्लेख है; परत जैनेतर साहित्यमें' दिवालीका प्राचीन नांम 'यक्षरात्रि मिलता है। कालक्रमा- 
नुसार उसका नाम बदछूकर दिवाली हुआ निम्नप्रकार अनुमांनित हैः -- | 


को, छा बन हु | "काल. | सुखरात्रि सुखसुप्तिका 









जक्खरत्ती 


(यक्षरात्रि) “- दीपाली 





सन्‌ १०० से ४० ० कामसूत्रके टीकाकारसन्‌ ५९० से ८०० सन्‌ १०८८- (११००-११५९ के 
के मध्य सुखसुप्तिका। ११७२ ८ देशी | मध्यसे “ दीपाली * 
, (नीलस्त पुराण | नाममाला ! में नाम. हुआ | 

। आदि) (हर्षने दीप... हेमचन्द्र ( पुरुषोत्तमदेब ) 

| | ' प्रतिपदुत्सव , ० | 

का " हे लिखा है) . 


के मध्य यक्षरात्रि। | यशोधरके समयमें 
हे ( कामवूत्र ) ' | सुखरात्रि। 








इतनां होते हुयेभी हम अपने मूल प्रश्नोंको खुला छोड रहे हैं| इसका कारण यह है कि 
अभी अध्ययन करनेके लिये बहुत गुंजाइश है। जैन-दिवालीका अध्ययन जैन प्रंन्थोर्मे करना 
शेष ऐ। समय २ पर दिवालीका रूप जैनोंमें क्‍या रहा, यह जानना आवश्यक, है| पूर्ण अध्ययनके 
पश्चात्‌ह्टी किसी निष्कर्षपर पहुंचा जां सकता है अतएब बिद्वानोंको इस बिषयमें और अध्ययन 
करना उचित है | इति शम्न,...' ] 


। ५) ३ ॥ 


4 
जो 
| # + ६: ०४. बा रे ॥ 


१. जनेल ऑँव दी झ्ञा इंस्टीट्यूट, आलाद्वाबाद, भा. ३ ज़ंड २ प, २१४-२१५. 
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[श्री० डॉ० बूलचन्दजीने इस लेख़में भ० मद्रावीरकी जीवनझांकौका मार्मिक दिरिदशेन 
कराया है। उनका लिखना है कि भ० मद्दावीरका जन्म ओर छालनपालन एक जनतंत्रवादी समाजमें 
हुआ था; जिसमें गहरी मानसिक्र उथलूपुथल मची हुईं थी। प्रचलित रूढियोंके प्रति लोंगोंको 
असतोष था ओर सेद्धान्तिक मतमेद मस्तिष्ककों सशझू बनाये हुये था। तोभी उससप्रयके समाज 
परतीयथेकर पाश्चकी धर्मपरम्पराका विशेष प्रभाव पढ़ा हुआ था। "इस प्रकारके वातावरंणमें तीय 
बर्षके युवक मद्दावीरने साधु होना निश्चित किया था। बारह वर्षकी घोर तपस्या और साधनाके 
परचात्‌ महावीर पूण ज्ञानी हुये-उनकी दया छोककल्याणके लिये अविरल धारामें बही-इसलिये वह 
तीथैकर कहलाये। संघ व्यवस्था महावीरकी अपूर्व, थी, जिसमें मुनि-आर्यिका-श्रावक-श्राविका 

, सम्मिलित थे॥ गृहस्थोंकीमी उनके सघसे सनन्‍्माननीय स्थान प्राप्त था। महावीरके सघका द्वार प्रत्येक * 
'प्राणीके 'छिये खुला हुआ था॥ गुणोंकी मान्यता थी उसेमें। मिथ्या आचारविचारकों उसमें स्थान 
६ नहीं भा । ईश्वरकों सश्क़ि कत्तो-हतों कोई नहीं मानता था। मानव स्वयं अपने भाग्यका निर्माता 
और भोक्ता था। पशुयशका स्थान मानवीय बासनामय पाशविकताकों अन्त करनेंमें पारेणत 
हुआ था। महावीरका जीवन पार्थिवताके सहास और आतव्माके विकासका प्रतीक था। महावी रने 
कमजोरके शोषणके लियें शक्तिसचय करनेंकों प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने समाजमें ऊंच-नीचके 
मेदभावका, आर्थिक सघषेका और राजनैतिक दासताका अन्त किया था। जैनघममके रूपमें उन्होंने 
लोककों एक आध्यात्मिक जनतंत्रवाद भेंट किया थां। उनका सदेश लोंकभाषामें था। उसमें किसी 
मध्यस्थकी आवश्यकता न थी। लोक सौधे उनकी बात सुनता, समझता और सानता 'था। मुक्तिके 
द्वार दीनदलित और दीन-मलीन, सबके लिये उन्होंने खोलें थे। देवताभी मानवके साम॑ने दीन! 
- घोषित किये गये । आत्माका!पूण विकास सानवही कर सकता है। घारित्रकी आध्रारशिला अहिंसा 
बनी थी। जो जितना अहिंसक था उतनाही अधिक चारैत्रवान था वृह। जैनधरंके मूलस्तोतक़ा 
आभास श्रमण साहित्यमें मिलता है, जिसका विकास वैदिक साहित्यके साथ स्राथ हुआ। डॉ० 
, विंटरनीजुनें उसकी विशेषतायें बताई थी कि उसमें जाति व आश्रम व्यवस्थाकी उपेक्षा है, उसके 
वौर केवल देवता या ऋषि न होकर राजा, वणिक या शुद्बतक हुए है। काव्याधार ब्राह्मणोंकी ' 
कथावार्ता न होकर प्रचलित कथासाहित्य रहा है। ससारके दुख शोकका चित्रण उसमें खूब है और 
अहिंसा-दयाका प्रतिपादनभी अश्वुतपूषे है। सांख्ययोगके अनुरूप जैनधमही प्राचीन धर्म है, जिसके 
द्वारा बौद्धिक क्रान्ति हुई, जिसने वेदिक क्रियाके सागगेमें अगेलाका काम किया। ब्राह्मण और श्षमण 
परम्पराओंका यह सघषे बराबर चलता रहा है। महावीर और गोशाल दो प्रथक घर्मप्रवर्तक थे। 
उनसे गुरू-शिष्यका सम्बन्ध नहीं था। गोशालने आजीबिक सम्प्रदाय चलाया था। बह निर्यातेवादी 
था। जैनधर्ममे ज्ञान, क्मसिद्धांत, और सयम-तपका निराला निरूपण हुआ है। शरीरकी दासता 
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और मोहके लिये, जैनधर्मम स्थान नहीं है। जैनघर्न जहां एक ओर अकारण दूसरे पर आक्रमण 
करनेका निषेध करता है वहां दूसरी ओर कायरतासें दूर' रहनेकासी उपदेश देता है। शान्तिपूवेक ' 
आत्मविकास करते हुये स्वयं जीयो और दूसरॉकोा जीविंत रहने देनेमें सहायक बनो, यह उसका | 
संदेश है। अहिंसाही परम धर्म है। सारनेकी अपेक्षा सत्यके आधार पर स्वय मर जानेंमें बहुत , 
बहादुरी है। महावीरने ससार छोडा, साधनाका और फिर वह संसारके बीच आकर घर्मोपदेशक , 
बने। लोक उनका अनुयायी हुआ | ग्यारह बडे: ब्राह्मण नेतागण उनके पहले शिष्य-गणधरादि 
हुये। इन्द्रभूति गौतम मद्ावीरजीके प्रधान गणघर थे। अनेक असख्यात प्रश्नोत्तर उनके हुए ये। 
उन्होनें इन्द्रभूतिस कहा, “ तुंम तो सहासमुद्रके पार पहुचे-से हुये हो।' अब किनारे पर क्यों मढरा' | 
रहे हो ! जल्दीसे उस पार पहुंचों। हे गौतम | एक क्षणके लियेसी' प्रमादी न बनों |” इस प्रकार 

. भहावीर केवक आदर्शवादी नहों थे। चह सल्यके दवामी कर्मवादी थे। रागद्वेषकी जीत कर आत्म- 
स्वातंत्र्य पानेके' लिये उन्होंने हरकियौकों उत्साहित किया। ., --का० त्र० ] 
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[ श्री० जाजे ट्रॉट सा० अग्रेज भव्य विचारक है। उन्होंने विवेकस मेरित होकर जैनधर्म 
घारण किया है। इस लेखमे उन्होंने अपनी दृश्सि अन्तिस तीर्थकरका चित्रण किया है। पद लिखते 
कि परमात्मा महावीरने शरोर-वन्धनसे मुक्ति पाई थी। सुक्तिमार्ग सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। सुन्द्रतम 
कला है वह और उससे सबही आशायें और आकाश्षायें पूरी होती है। किस्तु आज लोक बुराईमें 
फसा है और मिथ्या विचारधारामे पग रहा है। झुक्तिमागेंकी खुध-किसोके नहों है। जबतक छोककी 
यह सिध्या स्थिति रहेंगी, सुखशान्ति वहां नही हो सकेगी। अतएव इस स्थितिको बदलना आवश्यक 
। राजनैतिक चालॉस उसको बढलनेके प्रयत्न विफल दोगे। सबही राजनीतोशों और विशेषतः 
स्वतंत्र भारतके नवयुवकोंका कर्तव्य है कि वह स० महावीरप्रणीत अहिंसास अपनी राज़नौतिको 
' भनुप्राणित करें। तबहीं छोकमें सयम, समता, मतसहिष्णुता, दया आदि भांवनायें जागृत होंगी, 
और उनसे छोक सुखी होगा। भ० महावोरके मद्दान्‌ आत्मबलसे लोककों समता, शान्ति, छुस और 
दयाका पारेज्ञान हुआ था। भ० पारश्चनाथके उपरान्त अन्तिस तीर्थकरसे उसमें ज्ञाननेत्न पाये थे। 
फलतः दारित्य, दुख, सय, शोक, अज्ञान, ईष्यो, वासना-सबद्दी इुसोवोंका झ्न्‍्त हुआ था। 
महावीरकी सहान्‌ आत्माक्के दिव्य प्रदेशोंका प्रभाव लोकमें कार्यकारी था। तौथकर भगवानका 
साक्षात्‌ बता देता है; "सुख कहां हे?” उनके उपदेशसे माक्तिमाग बनता है। सानवहितकी 
चह सबसे बडी देन है। अल्पकालम हम सब एक दिन ऐहिक लीला. समाप्त करेंगे और दूसरा जन्म 
पायेंगे। यह जन्म-मरणका चक्र चलता रहता है। इसका अन्त उस कणसे प्रारंभ दोता है जिसमें 
व्यक्ति मुत्तिमार्गमें श्रद्धा लाता, उसका ज्ञान पाता और आचरण करता है। यह सानव जन्म 
पुण्य थोगसे सिला है-सोभास्यसे सत्यके दशशन हुए है। इस अवसरको चूके तो छाखें वर्षोतक रुलना 
हैं। इसे कलपर टालना ठीक नहों । भ० सहावीरफा जन्म सन्‌ ५९९ ई० पू० हुआ। तीस व्षके 
जब हुए तब उन्होंने घर छोटा-साघु हुये। बारह वर्षोतक तप तपा और केवली हुये। लोकशिक्षक 
होकर मद्दावीरने '३० वर्षोतक धर्मोपदेंश दिया। उन्होंने कहा ः अहिंसा परम धर्म है। जीवोंकी रक्षों 
करना मानवका कतव्य है। मानवकों लडना है तो वासनासे छडे और कपायोंकों जीते |) का० भ० ] 
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[ आजकल सामाजिक विषमता ठौर ठौर पर दिख रही है ।' डॉ० द्वरिसत्य भद्टाचायजीने उस 
विषमताका कारण आर्थिक असमीकरण बताया है, जो मानवकी असतोष इत्तिसे उस्चन्ने हुआ है 
आजका सचर्ष धनिकषग और दारेद्र नारायणके मच्यका है। विनाशसे बचनेके लिये मानवकों आर्थिक 
असमीकरणका, अन्त करना होगा। एक ऐसे सानव समाजका निर्मोण आवश्यक है, जिसमें गरीबसे 
गरीबकोंसी जीवननिर्वाहकी वस्तुयें सुगमतासे मिल सकें। डॉ० सा० उस मनोदइत्तिका विरोध करते है 
जिसमें बढात्‌ धनिकोकी सम्पत्ति छीननेंका विधान है । यह तो सीधी लूट हुई। छटसे स्थाई शान्ति 
स्थापित नही हों सकती । इस मनोंदत्तिका सुसस्क्ृत रूप साम्यवाद है, जिसके अनुसार सम्पत्तिका 
राष्ट्रीयकरण होना उचित है। सब सम्पत्ति सरकारकों होगी और सरकार उसका समतुलय वितरण 
कर देंगी। यूरपकें कतिपय देशोंमें ऐसा हुआ है। परतु इससेभी समस्या हल नहीं हुई है। उन 
देशोंके मानवोंका असतोष मिठा नहीं है। व्यक्तिगत आकाक्षाओंका होना सानवके लिये स्वाभाविक 
है। उसकी इच्छा और आवश्यकताको व्यक्ति स्वय्रही ठीकसे समझ पाता है। अतः मानवप्रकृति ' 
अपनी इस स्वेच्छावत्तिमं वाहरका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती । इसी लिये आर्थिक राष्ट्रीय 
करणसेसी मानवका असतोष नहीं मिटा है। डॉ० सा० पूछते हैं कि आखिर इस असतोषको मेटनेका 
उपाय क्या है १ और स्वयही उत्तर देते हैं कि तीर्थंकर महावारकी जीवनघटनाओंमे यह उत्तर अन्त- 
हिंत है। वीर जन्मसेद्दी सतोषी थे-दूसरेकों चीज हडपनेसे वह दूर थे। ग्रहत्यागी दोनेके एक वर्ष 
पहलेसे उन्होंने स्वेच्छासे अपनी धनसम्पत्ति बांटना झुरू की थी और दीक्षा समय अपने तनके 
कपडेभी दूसरोकों दें डाले। केवलशानी होने पर तो वीरकों वन्न और आहार दोनोंही अवावश्यक हो 
गये । वह पूर्ण संतोषी जो बने थे । अतः वीरके आदर्शका अनुकरण करनेसे सानव संतोषी हो सकता 
है। उसका हृटय पारिवतेन आवश्यक्र है। प्रत्येक मानव अपनी आकाक्षाओंकों जीते और जो उसके 
जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक हो, वहहदी वह अपने पास रकक्‍्खे-अधिक संग्रह न करें। उसके 
संतोषसे सर्मिष्टि सतुष्ट होगी और तव मानव सुखी होगा । अतः महावीरका अपारिग्रहवादही लोककों 
सुखी बना सकता है। --का० प्र० ] 
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[ प्रस्तुत छेखमें श्री फलटणेजीने भ० महावीरके जीवनकी विवेचना अपने दृष्टिकोणसे की हैं। 
महापुरुषकी सार्थकता छोकपर उसके प्रभावसेंह्दी आकी जाती है । जगतीमें हिंसा और अद्विंसाका 
संघर्ष बराबर चलता रहता है । जब हिंसाके राज्यमें दुखशोक बड जाते है, तब महापुरुष लोकसमें 
चमकते हैं । प्रथम तीयकर 'ुषभदेवने पहले-पहले अयोध्यामें अहिंसा धर्मका प्रचार किया था। 
उपरान्त अन्य तीर्थकरोंनेमी उसका प्रचार किया और वह दूर देशोंमें फेला । क्रमशः जैन धमेका 
केन्द्र पूवभारत -- विद्दार और बंगाल हुआ । तीर्थंकर पाश्चके पहलेसें वह इस प्रदेशमेंभी हतप्रभ 
हुआ । हिंसाकी मान्यता लोगोंमें बढी । वनारसमेभी हिंसामत फैला पा-्वेक्रों नगर बाहर कमठ 
द्विंसक नागयज्ञ करता हुआ मिला -- पाश्वेने उन दोनों नागोंको बचा दिया था। साधारणतः वे 
नाग पश्ञु पर्यायके सर्प माने जाते है । हमारे विचारसे वे नागलोकके मानव थे --- तभी तो वे पार्ख॑ 
उपसभगकों मेंटनेके लिये आये थे । यह हिंसामत बोद्ध और जैन शात्नोमें “ मार ”” नामसे अभिहित 
हुआ है। भ. पार्श्वनें इस हिंसाके मतपर विजय पाई थी, इसलिये ही वह “ मारजित्‌ ” कहलाये 
थे। पाश्चतीर्थंकरके पश्चात्‌ कुछ काल चीतनेपर यद्द हिंसामत फिर जोर पकड गया। बुद्ध एव 
अन्य सत प्रवततेक उससे मोर्चा लेनेको आगे आये -- किन्तु वे आपसमेंही तर्क-वितके करनेंमें जुटे 
रहें। छोकमें अज्ञान और असतोष बढता रहा । इस दयनीय लोकस्थितिमें भ. महावीरका जन्म 
हुआ । मानवसमाजका जामूलचूल सुधार करनेके लिये वह मुनि हुये और बारह वर्षोंकी साधनामें 
उन्होंने घोर तपस्या की । वह सववेज्ञ हुये । कैसी थी वह तपस्या ? कुछ ज्ञात नहीं | म. महावीरकों, 
उनके निकटतम शिष्य गणघरमी पूरी तरह समझ नहां पाये थे। अतः वाह्य वातावरणस इस 
प्रश्नका उत्तर पानेका प्रयास उपेक्षणीय नहीं | क्या महावीरका सदेश आत्मस्वातत्य या आध्या- 
त्मिक मुक्ति तक सीमित था अयवा जीवनकी अन्य अपेक्षाओंके लियेमी वह उपयोगी था ? क्‍या 
महावीरने तत्कालीन समाजका लोकिक ओर पारिलौकिक समन्वय किया था? यदि क्या था तो 
किस रूपमें ? इन प्रश्नोका उत्तर अभी तक कहाँसे नहीं मिला है। महापुरुषोंकों स्मक्षना सुगम 
नहीं । उनके एक गुणपर मोद्ित होकर सानव अन्य गुणोंकों नहों देखता। अतः उनका सूक्ष्म 
अध्ययन अपेक्षित है । महावरिके उपरान्तकालमें अनेक मंद्रि, विहार, स्तूप, मूर्तिया अद्भुत कलाके 
बने जिनकों देखतेही बनता है । और विविध विषयोंपर उच्चकोंटिका साहित्यमी रचागया | देशमें 
बडे २ राजा महाराजा और सेठसाहूकार हुये जिन्होंने भारतका नाम विदेशोंमें चमकाया । लोक 
भारतवषेकी आदशे देश मानकर यहाकी यात्रा करनेकों लालायित हुये । देश खूब समृद्धिशाली हुआ | 
पृवे-महावीरका भारत ऐसा नहीं था। पहलेकी कोई मार्मिक साहित्यस्वना और मोहन कला नहीं 
दिखती । यह सव महावीरके सदेशकी विशालता और उपयोगिताको सिद्ध करती है। जो मत तब चले 
उनमें जैन और वौद्धही शेष है । दोनोमें साम्यभी है । सातवी शतीसे इनमेंसी सघर्ष चछा था । अतः 
महावी रने जावनके किसी पदलकों अछूता नहीं छोडा था - वह मानवसमाजका सर्वेतोभद्र द्वित 
साधनेके लिये अवतरे थे | खेद है कि उनके ऋषिशिष्योने आध्यात्मिक शिक्षाके अतिरिक्त उनकी 
अन्य शिक्षाओंको सुराक्षित नही रक्‍्खा-अन्य शिक्षायें छप्त हो गई। इलोरा आदिस्थानोंमें गुफाओंकी 
दीवारोंपर मानव जीवनकी जो छीछायें उल्कीर्णकी हुई मिलती हैं उनसे स्पष्ट है कि मानवकी 
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शिक्षानुसार क्‍या हो सकता है? उनमें मानव पुण विकसित हुआ है। महार्वारकी शिक्षा निरसन्देह 
मानवर्जावनकी प्रत्येक दशाका सत्य चित्रण करके उसे विकासोन्मुखी बनाती थी। महावौीरेने 
: श्याद्ादर्सिदधांससे जीवनका सवीक्षी विकास करनेका उपाय बताया था। वह अद्दिंसाके महान 
' उपदेशक ' थे। उन्होंने भानव मानव, मानव तिर्थव्ष और भानव-अजीवके सम्पर्क-सम्बन्धका 
विज्ञान निर्धारित किया था । भ० ऋषभदेवकी तरह उन्होंने अपने चहुं ओरके क्षेत्रका अध्ययन किया 
था। फॉनेसिया, मेसोपोटेमिया, चीन आदि देशोके ज्ञान-विज्ञाककों जाना था और इस विशाल 
अध्ययनके पश्चात्‌ उन्होंने मानवकों महान्‌ ज्ञान दिया और रत्नन्नय घ॒र्म,मेट किया ६ सम्यक्‌ दशेन- 
ज्ञान-चारिन्न मुक्तिका मार्ग है। उससे लोकिक सिद्धि ओर आत्ममीक्त सानवको मिलती है। 
“' भहावीरका यह विशालरूप है । वह एक धम्मनेत्ताहीं नहीं बल्कि छोकके महान्‌ नेता थे, जिन्होंनि 
अपने विज्ञानसे सबकों उन्नत बनाया । “का: प्र. ] 
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, .[ प्रस्तुत छेखमें हमने यह निर्देश किया है कि यद्यपि अन्तिम ती्थेक्ररका नाम वरमान था, 
परंतु. उनकी प्रसिद्धि महावीरके नामसे हुई है। अतएवं इसमें मुख्य कारण उनकी वीखूत्ति द्वी थी । 
इन्द्रने उनके दशन करतेही 'वौर! कहा। चारण सुनियोने 'सन्मति” कहकर पुकारा। सगमदेवने परीक्षा 
करके उनका नाम ' महावीर ! रक्खा। रुद्रने उनकी अतिवौर महावीर कहा। सगमदेंव सपेरूपमें 
उनके समक्ष आया। दुनियाके छोंग सर्पकी कालसखवरूप मानते और उसे मारनेकों दौडतें हैं। सगमने 
सर्पका भयंकर रूप धारण करके युवकवीरके हृदय और शरीर दोनोंकों टटोला-दोनोंकों उसने अनुपम 
पाया। उनके हृदयमें सपको सारनेकी, अनाय भावना जागृत नहीं हुई ; प्रध्युत उस पशुके अन्तर्तलसे 
पाशविकताका अन्त करनेके लिये उन्होंने उसे वशर्म किया था। इसलिये वह स्वेतोसद्र वीर थे और 
महावीर नामसे ठोक प्रसिद्ध हुए। तत्कालीन पशुताका उन्होंने अन्तकिया। वह सर्वश्रेष्ठ क्षमाशर, 
तपशूर, दानशूर और युद्धश्वर थे। कषायोंको जीतक ९ सफल जीवन विताना और पंडितमरणका 
वीरभाव उनके आदरशेस प्रगट हुआ। --का. प्र. ] 
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कराया दे । भगवानकी जन्मकुटलीको उपस्थित फरफे उन्होंने सगवानके व्यक्तिघ्पर प्रकाण 
डाला हैं। किसा अवतारी पुरुपके द्वोनेके लिये जो शद्द योग य्योतिननिसे अमो४ ६, वद्द सगवानकी 

न्मकुंडलीसें मिलते हैं । अतएवं बढ अवतारी मद्दापुष थे। गद्यपि प्रसिद्धि मे, घुद्धका्मगी अत्यधिक 
है । इसपर जैन शास्त्र बताते हू कि भ. महावीर फालमें मित्या मत्त प्रचांटत रहे; परन्तु बस्‍्तुतः 
तीर्वकर तो भ. मद्दावीरद्दी थे। भ० मटावीरफे विपयमे श्वेताम्यर झैनॉफा मत है कि उनका पिया 
हुआ था, कितु भगवानकी जन्मपन्निकामं गृहयोगोंफी जो स्थिति ४ उससे उननी पर्ञाका अमाव सिद्ध 
है। उसमें सातवें गृहमें राहु दो पापगृद्दोंगहित € । अतः भगवानके पत्नी दो नहों सकती, जैसे कि 
दिगम्पर जैनोंकी मान्यता है । भ. महावीरने बारह वर्षफे तप भरणकालमें दर दूर देशों विदार किया 


8 कक मै. #, 


था, यद्द वातभी उनकी जन्मपन्निकाममं गृइयोगोंदी स्थितिसे सिर ८ । सातमे गरमें कन्‍्याराशिका 
अस्तित्व दर्शन शात्रफ्नो परिपूर्णता, लेरान शेलीकी विभिष्ठता जीर शानाजनफ्रे छिए मिशद यात्रायें 
करनेका चयोतक दे । नवें गृहमें चन्द्रकी स्थिति मानयके राजयोग और सुणाफ्ो प्रगठ करती दे, 
सानो वह अधकार नाशक ज्योत्सना हो । अन्य गृदरिवति उनकी छोककल्याण भावना, सर्वशता, 


और आप्तपनेकों गि् करती हैं। वह प्रफुट्यदन थे और चन्द्रभूख गोगफे भारी थे क््वात शेष 
अभयदानी थे। +-का. प्र. ] 
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पत्नीभावे यदा राहुः पाययुग्मेन वीक्षितः । 
पत्नी थोगस्थिता तस्य भूता5पि स्रियतेडचिरात्‌ ॥ 
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विश्व विभूति भगवान महावीरकी जंयन्ती ! 


( श्री० सुरेन्द्रसागरजी जैन, ' प्रचंडिया ' साहित्यभूषण, कुरावली ) 


॥। 


एक थुगकी है बात--- 
देशभी थही 
जल थरू वायु अप्नि 
और थी यही मही। 
किन्तु समय ,और था, 
वातावरण भिन्न था। 
शासन देव ' पाइव ! का 
अचारित सदुधर्म पंथ 
हो चला अचरोधित था 
कुरीति कंटकोसे अति 
सचमुच दीखती थी विषम गति | ! 
धमकी महान क्षति [ ! [ 
धर्म कम यह था--- 
छुद्द निज हेत-हित 
लिपट विकट स्वार्थ अति 
भोले मौन अज-यूथ 
प्रखर कुठारसे 
निदेय प्रहाससे, वध कर देते थे 
मानवक्ी संज्ञाधारी-- 


छिपी हुयी जिसमे अदृष्ट क्ुद्र वासना ! ! 
अपना भ्रकर्ष दृश्यमान करते थे जन-- 
'दिखलाके पौरुषबछ और निजञ्ञ भज्ञा 
एक भोले जीवित पशुको 

बनाते यज्ञका आज्य | 

भोला निरीह पशु, इस विधि 

करता आण त्याज्य ! ! 

खीच उसे डालते थे हे 

कुंडम मेधके 

बल्लस सिरोहीसे अंग अंग बेधके । 

यह था अश्वसेध ! 

यह' था धर्म कर्म 

यह था धर्मे सर्म 

और तो और भरे 

अपने सुत रक्षणको , 

होगए इतने पतित थे 

उस कालके मानव गण | 

ऊत्य, दुष्कृष्य करते थे प्रध्येक क्षण ! 
अपने समानही 


दानव-सी हत्यारी संजशञाधारी दीन हीन सानवकों 
प्रकृतिकी धार कर भहाकाल तृप्ति हित 

हिंसाको प्यार कर वरबस झौंक देते थे 

डस कालकेही अपनेही पुरुषा बन्द ! यज्ञकी हुताशनमे ! 

भोगनेकों नाना भोग होकरके स्वच्छन्द! यह था उपाय एक 

बननेको निद्वेन्द्र ! ! | क यह थी अटल टेक--- 

छुद्न महाकाली देविकी यह थी उपासना होगा बस नरसेघ ! 


(४० १९८ पर देखों ) 


9902 ० ४०, '#एग्रा8 ० [.74 )/०४ँ६ए- 
हु छर 0, 00प्रएए) शेक्ष +' । * 


[ श्री, म. गोविन्द पयने प्रस्तुत छेखमें भ. सहावीरके निवोण कालतिथिपर उल्लेखनीय प्रकाश 
” डाला है। बौद्धोंके पिटक ग्रन्थोके उल्लेखोंसे उन्होंने सिद्ध किया हैं कि भ. महावीर म. बुढ्ूसे 
, आयुर्मे अधिक थे और म. बुद्धके' जीवनकाल्‍ूमें भ. महावीरका निवाणकल्याणक घटित हुआ था। 
दाघानिकाय के पासादिक सुत्तन्तसे यह बात'प्रमाणित है । ब्माके बौद्धोंकी, गणनानुसार म. बुद्धका 
जन्म ३० मा ( शुक्रवार ) ७०१ ६ पूचेकों, उनका भुरत्वाण १८ जून ५ सोलवार ) ७अ३ ई० 
प्वेकी, उनका बोधिज्ञान ३ अप्रेल ( बुधवार ) ५४६ ई. पूर्वकी एवं परिनिवाण ता. १५ 
अप्रेल ( मंगलवार ) ५०१ ई. पूवेकों हुआ था। बर्मावाले अपनी गणनानुसार बुद्धसंवत्‌ 
२७ फरवारी ७४७ ई. पूर्वसे प्रारंभ करते है। अतः भ, मसहावीरका निर्वोण 
मे, बु्धके बोधिज्ञान और परिनिर्वाणके मध्यवत्ती काल अर्थात्‌ ५४६ से ५०६ ई. पूर्वके मध्य 
घटित हुआ था । जैन प्रंथोंसे स्पष्ट है कि भ. भहावीरके निवोणसे ४२७ व पश्चात्‌ विक्रम हुये 
थे | अतः भ, महावीरका निवोणकाल ७५३७ ६० “पृ सानना ठीक है। उसकी ठीक तिथि 
सोमवार ता, १३ सितम्बर ५२७ ई० पूर्व की रात्रि अथवा मंगलवार ता. १४ सितम्बर ५२७ ई. 
पूषेंका उषाकाल प्रमाणित होता है । भ., महावीरके जन्मकी ठीक तिथि फरवरी (सोमवार ) 
७५९८, ई० पू्े पयमहोंद्य सिद्ध करते है।,उनका यह लेख विद्वज्जनोके लिये विचारणीय 
है] “का. प्र. ] की 
| पर हा 
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एक समग्र भगवा राजगहे विहरति वेछुवनें कलन्दकनिवापे | तेन खो पन समयेन समियस्स 
परिव्बाजकर्स पुराणसालोहिताय देवताय पण्हा उद्दिद्दा होन्ति--यो ते समिय समणो वा ब्राह्षणो वा इसे 
पब्ददे पुद्दो व्याकरोति, तस्स सन्तिके ब्रह्मचरिय चरेय्यासीति | अथ खो सभियो पारिव्वाजकों तस्सा 
देवताय सन्तिके ते पज्हे उम्गहेत्वा, ये ते समण-त्राह्मणा सधिनों गणिनों गणाचरिया जाना यसरिसनों 
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महावीरो वर्धमानो देवायों ज्ञातनन्दन+॥ ३० ॥ 


९५ भ० महावीर-स्मृति-मंथ | 


तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेथ्यथीद पूरणो कस्सपो, मदखलि गीसालों, अजितो केसकंबलौ, 
पकुधो कच्छायनो, सजयो बेलड्विपुत्तो, नेगण्ठो नातपुत्तों, ते उपसंकमित्वा ते पब्दे पुच्छति | ते 
सभियेन परिब्याजकेन पह्हे पुद्दा न संपायन्ति, ...... । अथ खो समियज्स परिव्याजकस्स एतद- 
होसि --- अय5पि समणो गोतमो सघी चेव गणी च॑ गणाचरियो व जातों यरस्सी तित्यकरो 
साधुसम्मतों वहुजनस्स, यन्नूनाह समण गोतम उपसकमित्वा इमे पन्‍्हे पुच्छेग्यडति। अथ खो 
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06 7४#०4%६ ०६ 95 [/ध्राद्वएता8. 


(3) ॥7 चाह #व[एबरण्ढांर ए चाल शब्कदों उकाड028, 28 एल) 38 तीर /फ्क्रदााव- 
74094/44-- + - । 
सत्तरि चतुसद जुत्तो जिणकाछा विक्षमो हवइ जम्मो। ; 
3., ९, पाफ्यााब जा! 96 900, 07 ॥ ० ज0ण१8 (6 एॉपय्यरा॥8 6४8 शी 08 8808- 
ए8॥60, 470 पए७॥5 ४6४ (6 ४०६१६ 0० (वरए4. 
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8४76 88 000 फू 8 


(4) ॥ाव6 7:6द/4-992६% ० (ह००४789 अ6द्वाए8 -- ; 
श्री वीरनिवृतिवषें: घड़्मिः पचोत्तरेः श्तेः | 
शाक संवत्सरस्थेषा प्रवृत्तिमरतेडसवत्‌ ॥ 


3, 6. 605 एछबा8 3067 6 उै#छ4॥6 ०६ 50 शक्याइ्वएा'8, (6 5409 8४8 0808076 एप्र7९॥४ 
 पगती8. यु 


(2) वा र्रठह्दा। 26087496 -- 
पंच य मासा पंच य वासा छब्चेव होति वास सया | - 
। पंरिणिव्युअस्व5रिहतो तो उप्पन्नो संगो राया ॥ ६२३ ॥ 
3, ९. श[।0॥ 605 इर6ग३ बाते 5 ग्राणाता ॥980 ०४७४९९ 707 पी र7०4%56 ० (वराहएडा 9; 
06 8808 धोाए ४0०5९ १. ७, ६१6 59६9 ९7० ए95 ०७४६४०४।७० . 
(3) वा बच्रठ/4 260 -- 
55 2 णिव्वाणे वीर जिणे छब्बास सदेसु पंच वारिसेसु | 
पण मासेसु _गदेसु सजादों सम णिओ अहवा ॥ -१४९९ || _ 


३ 


3, ९६. जार 605 ए९25 2090 5 ॥र०7र0058 ॥80 ९०]३०४०१ (707 (९ एद्वत4 एा शाद्रफ्ताईं, 
पाल 55 दताट व0ज९ए०क 29964९१ ३, ९. (6 848 073 ०6 ६0 १९ ९४०४ पणा०त , 


(4) गया प्र68 एग्रा्ार 7 दांव र:बदद्वा।द ०0 एफब5ढ७० दैल्‍दए8 -- 
पंचमासाहिय पंचुत्तर छस्सद वासाणि (६०५-६ ) हृ॒वंति एसो वीर जिर्णिद णिव्वाणगद 
दिदसांदो जाव संगकालस्स आदी होदि तावदिय-कालो। - 


९६ भ० महावीर-स्मृति-मंथ । 
$, ९. था 5208 ९३ एण़्ाालार6त 605 ए९॥४5 शाते 5 ग्राणाधरा8 बा थी९ सिफण्बकद 0० 
[0० व शथाद्एसा4. 
(5) पए॥ णाढ म्रक्वांग्वकाईंद 22॥7486 ( ०४00० 60 ) 0 ]शञ45टया4 8 0६879४-- 
वर्षाणा षदशर्ती त्यवत्वा पंचाग्रां मासपचकम्‌ | 
मुक्तिगते महावीरे शकराजस्ततो5भवत्‌ ॥ ५४९ ॥ 


4. ९. 06 59 पितह ०४76 ६0 96, 077 0०067 स़णत8 धी९ 9/॑प् छा ए48 ९४(४0|8॥60, 
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(6) ॥7 #6 7फाक्रद-ह्क्काद्वा! 0 ्याठप्ा078 /0दए७-- 
पण छस्सय बर्थ पण मास जुद गमिय वीर णिव्दुइदो । 
सगराजो, ......... ...... «००००-००» ८५० ॥ 
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तस्सर्ण अंतराबास॒स्त जे से वासाणं चडउच्चे मासे सत्तमें पले कत्तिआ बहुले तस्सणं कत्तिय 
हावीरें ह् 

बहुलस्स पन्नरसी पखेणं जा ता चरमा रयणी त॑ं रयणि चण समणे भगव मे पावाद. , .साइणा 
नवखत्तेण, ..पच्चूसकाल समयंसि, . .कालुगद, . .परिनिव्दुडे | 
. ०, 7.7व श्राइ्रसान शक्च॥०व 'ए#णकुब 7 06 लंध् रण एं्ए३, जशा ६06 7००0 
जा३8 70 ९०0०7फगवरणा जग (76 ०075० बर१०7 छफद/0, ६7० ॥50॥ प्रा 7797807, ॥7 
496 €थ्ाए ॥0प78 ए 06 पणहड़ ए ६76 फ्रंश0 जोगी ज़88 06 पएाश ० ४6 कफ 
68५ ० घा6 ता [007800, 00 ६36 880 प्राष्टीआ: ण॑ 748 #07:7्ंशाा ० ६76 ( #पीश6- 
क्रदंकांद ) पर0ात दिवाधाप३ 4. ७. 06 मांशीा।. रण 6 706एछ॥000 (ं4ए एई॒ #एव- 


ग्रदंधांद टिवाधाप्व (4. ९, ० (॥९.- ्काक्कांव प्रणाएी खै5ए2ए०३ ). शवाए फ़28 धा6 77 
60778॥60 0 ६॥6 एथापए 882800, * ज़ी ज़88 | 78 4६70 7070, 


शिया त्राए व पर 'िण्ककब-॥व6 रण ऐचएशए804 ०7 8-- 


पद्मवन दीर्घिकाकुछ विविध द्ुमलड मण्डिते रम्ये। 
पावानगरोद्ाने व्युत्सभेंण स्थितः स मुनिः ॥ १६ ॥ 


कार्तिक कृष्णस्यान्ते स्वाताबृक्षे निहत्य कर्मरजः | 

अवशेप सप्रापद्‌ व्यजरामरमक्षयं सौख्यम्‌ ॥ १७ ॥। 
, ९. ((वराद्विसा॥ ॥६ध॥6०0 सिं#खबकढ वी 2 8धतेथा ग प6 लाए एत रिद्ए६ : (76 6७११ 0 
(06 097६ 077९ 3, 68, ०] ४06 ॥6ए प007 479, ० पाल एफांषाद्वात:4 7070॥ 


हद ( ८ छाल ग्रल्णात00०१ तंबए (९ द्कादे॥शंक ग्राणाए शैईए4एए ३ ) जा (6 
7007 जञ३8४ ॥0 ०07 ]णपा6०४०॥ ज्ञात (6 ०078:6]4007 50६8, 


गा पराढ 7क्बाबाकाव 2दांं7८ ० अच्एब 52797 -- 
कार्तिकाख्ये झुभे मासे हममावास्यामिषे तिथों । 
स्वाति नामनि नक्षत्रे प्रभांतसमये बरें॥ रे३ ॥ 


, 6. शवराव्णाब ॥भ7९व7 ए०दकब ० धा6 वाशजप्रा०णा तबए ए. छकिगाकादहांव. दिद्लाध29 


(८ ददाा।८ 8$एएपघा३ ) एव60 (6 पर0० सड8 70 ०णाणाढांगा जाए 06 ब४९४४फ7 
5६0 ४६ 8४प756 , 


एव धा6 एबफिद्राइ-गवोद ० 28द0॥878-दर्शेवीर: ८ शिक्षाइ्वएा३ शॉप्िाठत सदर 
00 8 76ए9700॥ 099 . 
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96 68४६ $0707/8॥६ ० &वर#/द है$0एएञ॥ ) ६0 ६6 ॥6ए गा00॥ 689 0 2॥$/द//6 
दंडता:॥ (4, 6, ध6 7७ए 70007 प्रेबए ० ६/॥/#/4 2878998 )« 

संस, ७ 


९८ भ० महावीर-रुमृति-मंथ । 
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पच्छा पावाणयरे कत्तिय मासे किण्ह चोदसिए | 

सादीए, रतीए, सेस रय छेत्तु णिव्वाओ ॥ 
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चेत्र सित पक्ष फाल्युनि शशाक योगे दिने भयोदस्याम्‌ | 
जज्षे स्वोच्चस्थेपु ग्रहेपु सोम्येपु शुभलमे ॥ ६ ॥ 
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१०० भ० महावीर-स्मृति-पंथ । 


नवमे मासि सम्पूर्ण चेत्रे सासि त्रयोदशी | 


दिने बुक्ले शुभ योगे सत्यर्यमणि* नामनि ॥ २६२ ॥ 
गम 2 कह .००००००००महावीरोत्र जातवान | २६३ ॥ 


4, ९, 07006 30 64५ ० धा6 फषाह॥६ रा 0 (6 गराणाएत एथ09, रिश्ोद्रएा9 जा8 
कृष्णा पात67 ध6 ००7०८ ४४०७, (6 97658078 त&६ए ० जाग 48 &फशाधा 5 ध6 
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बावत्तारि वासाइ सब्वाउय पाछद्चत्ता। 
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द्वासप्॒ति समा; किंचिदुनास्तस्पायुषः स्थिति; || २८० ॥ 
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75 निशान्ते 


सोमान्हि चन्द्रमसि चोत्तरफाल्गुनिस्थे || ५८॥ 
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भगवान महावीर स्पृति-पंथ ; ३ ४ | 
धर्म ओर सिद्धान्त ! 
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* चक्रेण यः शब्रुभयकरेण जित्वा नृपः सब नरेन्द्रवक्रमू । 
समाधिचक्रेण पुनजिगाय महोदयों दुजय मोहचक्रम्‌ ॥ ! 
अर्थात्‌ --- ' जिस महाराजने गुओकोी भयदाई चकके प्रतापसे सबंराजाओंके समूहको 
जीतकर, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था, पश्चात्‌ साधुपदमें आत्मध्यानहपी चक्तसे जिसका जीना 


बे 


कठिन है ऐसे भोहके चक्रको जीत करके महानता प्राप्त की [ * 


] हि 


स्मिन्नभूद्राजनि राजचर्क झुनौ दयादीधिति धरचक्रमू। | 

पुज्ये मुहु। प्रांजलि देवचक्र ध्यानोन्मुखे ध्वंसि क्तान्तचकम्‌ | 
अर्थात्‌ -- ' जिस सगवानके आगे राज्यावस्थासे राजाओका समूह हाथोंको जोडे हुए 
सामने खडा रहता था; साधु अवस्थामे दयामई किरणोका घारी रल्लनन्रयमई घर्महूपचक्र वश हो 
गया | पूज्यनीय अहँत पदमे देवोंका समूह वार वार हाथ जोडे हुए उपस्थित रहा तथा चोथे शुक्ल 
ध्यानको ध्याते हुए चार अधातिया कर्मोका समूह नाश होकर मोक्षरमा आपके सामने खडी हो 


ग +- | 2) 


१०२ 


रे ् ५ 9 ६8 ५ है 


थी महावीर ज॑। (एज) 
8003 6 (९6७ छत 
जन पंर्मकी विशश्टता | 
( छे० श्री० प्रो बलदेव उपाध्याय, एम, ए., साहित्याचार्य, काशी ) 


किठीभी धर्मकी विशिष्टता जाननेके लिये उसके आचारमार्गका अनुशीलन नितान्त आवश्यक 
है। आचार 7 के प्रतिपादनमेह्दी तो धर्मका धर्मत्व निविष्ट रहता है | आचारही प्रथम धर्म है --- 
आचारः प्रथम) धर्म: | भारतवर्षकी पवित्र म्रुमिपर घर्मका दर्शनके साथ सामण्जस्य सदासे पूर्णक्पसे 
स्थापित किया जया है। दर्शनका मूल्य है सैद्धान्तिक; धर्मका महत्व है व्यावहारिक । धर्म बही है जिससे 
लोकिक उन्नति तथा पारमार्यिक कल्याणकी सिद्धि हो। भारतके विद्वान, घर्मकी महत्ता केबल ऐहिक 
जीवनके लिएरो नही मानते, प्रद्युत पारछौकिक कल्याणसे उसका सम्बन्ध है। महर्षि कणादके 
शब्दोमे धर्मंभा लक्षण है -- यतोडग्युदय निःश्रेयससिद्धि! स घर्म:। पास्वात्य देशोमे धर्म 
और दर्शनगे पारस्परिक उग्र विरोध रहा है, वहाँ धर्म दर्शनका बाधक रहा 
है, साधक नही, विरोधी रहा है, सहायक नही | परन्तु भारतवर्षमे धर्म और दर्शनमें गहरी 
मैत्री रही है | दोनोका आविर्भाव इसी लिए हुआ है कि वे तीनों तापसे सन्‍्तप्त जनताकी शान्तिके 
लिए, छ्लेशवहु 5 ससारसे निवरृत्ति पानेके लिए, आनन्दमय मोक्षकी सिद्धिके लिये, सुन्दर तथा 
निश्नित मार्गदत उपदेश देते है। दर्शन ' सिद्धान्त ? का साधक है, तो धर्म व्यवहारका प्रतिपादक है। 
धर्म और दर्शगंस खूब घनिष्ठ सामज्जस्व है --- समन्वय है | बिना धार्मिक आचार द्वारा कार्या- 
न्वित हुए दरभ 4की स्थिति निष्फछ है और विना दाशनिक विचारके द्वारा परिपुष्ट किये धर्सकी उत्ता 
अग्रतिष्ठित है | धर्मके प्राखाद खडा करनेके ।हिए, दर्शन नीब रखता है | धर्मके सहयोगसे भारतीय- 
दर्शनकी व्यापक व्यावहारिक दृष्टि हैं और दर्शनकी आधारशिला पर प्रतिष्ठित होनेके कारण भारतीय 
घर्म आध्यात्िऊतासे अनुप्रणित है तथा बह अपनेकों तकेहीन विचारों तथा विश्वासोंसे बचानेमे 
समर्थ हुआ ५ | ढुःखकी निवृत्तिकी खोजसे घर्म उत्पन्न होते है और दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिका 
एकमात्र उपाण यही दरशन दै। धर्म और दर्शनके इस मज्जुल समन्वयकी भव्य झाँकी हमें जैनपर्ममें 
विशेपरुपसे दौसा पडती है। 


जैन धर्मकी महती विशिष्टता है --- आचारपर विशेष आग्रह। घर्मके व्याख्याता ती्ैकरके 
सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जगतके दुःखका निवारण | जिघरभी दृष्टि डालिए उघरही 
दुःखोंका समुदाय तुमछू तरगोके समान थपेडा सारकर हमारे जीवनसिन्धुको छ्ुब्ध बनाये रहता है। 
इस दढुःखक्षोभसे आत्माकों बचानाही हमारे जीवनका ल्द्षय है । प्रत्येक प्राणीकी आत्मा अनन्तर्शक्ति, 
अनन्त शान, आदि महनीय गुणोसे विशिष्ट है | महावीर मनुष्यके स्वातन्त्यके उपासक है। जिसमे 
अनन्तवीर्य भरा हुआ है, भर वह किसीका दास वन सकता है १ परन्तु मनुष्य जगती तलूपर सर्वन्न- 
शे दास बना हुआ ऐ, कहीं वह बाह्य प्रभुकी दासतामे आवद् है तो कहीं अपनी वासनाओकी आस्त- 


२०४६ 
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रिक दासतांसे जकडा हुआ है | इस दासतासे आत्माकों उन्मुक्त करश्नाही जैन शात्रींका उद्देश्य 
है | कर्मके कारणही जीवको बन्धन प्राप्त होता है। कर्मही दासताका कारण हैं। जैन धर्ममे कर्मका 
विवेचन बडाही सागोपाग है। समग्र कर्मका क्षय हो जानाही मोक्ष कहलाता हे-कृत्स्नकर्सक्षयों मोक्षः 
( तत्वाथसूत्र १०|३ ) मोक्ष उत्पन्न होनेसे पहिले क्रेवछ-उपयोग ( सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व) की उत्त्ति 
जैन शाह्षमें अनिवार्य मानी गई है | कैवल्यके प्रतिबन्धक चार प्रकारके कर्म होते हैं -- मोहनीय, 
शानावरणीय, दशनावरणीय तथा अन्तराय | इन सबसे मोह सबसे अधिक बलवान है। अतः 
उसके नाशके बादही अन्य कर्मोका नाश शक्य होता है। मोहके प्रभुत्वकी महिमा सब धर्मोर्मे स्वीकार 
की गईं है। योगद्शैनमे पञ्रविध छ्लेशोमें अविद्याही अन्य छ्लेशोंम आदिमहै, अविद्यालिता राग- 
हेेपामिनिवेशाः छेशाः ( योगसूत्र १२३ ) अविद्याका अथे है -- अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा 
अनात्ममें क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्मबुद्धि रखना । पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गकी निल्- 
मानना, परमबीमत्स अपवित्र शरीरको पवित्र मानना, दुःखदायी जगत्‌के पदार्थोमे सुख मानना तथा 
शरीर, इन्द्रिय और 'मनकों आत्मा मानना -- अविद्याके प्रत्यक्ष दृष्टान्त है। यही चठुष्पाद अविद्या 
क्लेशसन्तानका बीज है तथा विचारके साथ कर्माशयकी उत्पादिका हैं | पतड्जालिका स्पष्ट कथन है- 
अविया क्षेत्रमुत्तरेसा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ( योगसूत्र २।४ ) बौद्धपर्ममेमी अविद्याको द्वादश 
निदानोमे आदिम लिदान माना गया है| बौद्ध मतका मुख्य सिद्धान्त है -- प्रतीत्यसघुत्ताद जिसके 
अनुसार अविद्याही सस्कार, विज्ञान, नामरूप आदिके उदय द्वारा जरामरणकी उत्पादिका है। ठीक 
इसीमेति मोहनीय कर्मोका सर्वातिशायी प्रम॒ुत्व होता है। बिना इनके नाश हुए न अन्य कर्मोंका 
नाश होता है आर न तदुपरान्त केवलशानका उदयही होता है| अतः समग्र कर्मोका आत्यन्तिक 
क्षय होनेसेही माक्ते होती है। आल्यन्तिकका अर्थ है-- पूर्वबद्ध कर्मका तथा नवीन कर्मके 
बॉधनेकी योग्यताका अभाव । प्राचीन कर्मोंके नाशके साथ साथ नवीन करम्मोंमे बन्धनकी भक्ति 
न होने परदही मोक्ष माना जा सकता है | आत्यन्तिक क्षयका यही अर्थ हे । 


आत्माको परमात्माके रूपमें परिणत कर देनाही जैन धर्मंका लक्ष्य है| परमात्मप्रकाशके रचयिता 
जोगीन्दुके अनुसार आत्माके तीन स्तर होते है -- (१) बहिरात्मा, (२) अन्‍्तरात्मा (३) 
परमात्मा । साधारण छोगोंकी दृष्टिम यह शरीरही आत्मा है-यही हुआ बहिरात्मा; शरीर, मन 
तथा इन्द्रियसे मिन्न, परन्तु मोहनीय आदि कर्मोके वशीभूत होनेवाछा जीवही अन्तरात्माके नामसे 
पुकारा जाता है| यही अन्तरात्मा साधन विशेषोंके द्वारा बशीम्ृत होकर परमात्मा बन जाता है। 
परमात्मा कोन है ! इस आत्मासे अतिरिक्त कोई अन्य पदा4 नहीं | परमात्माका रुप देखिए, --- 


जो णिय-भाउ न परिहरइ जो पर-भाउ ण छेइ । 
जाणइ सयलु वि णिच्युपर सो सिउ संतु हवेइ ॥ 
( परमात्मप्रकाश १।१२ ) 


जो अपने भाव --- अनन्त शान आदि नहीं छोडता, और जो दूसरेके भावको अहण नहीं करता, जो 
नियमते जगतत्रयमें तीनों कालमें विद्यमान रहनेवाले समस्त पदार्थोकों जानता है वही शान्त स्वरूप 
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शिव होता है | जोगीन्दुका कंथन है कि जैसे आकाशर्म एकह्दी उदितं नक्षत्र जगत्‌कों प्रकाशित 
करता है, वैसेही जिसके केबलूशानमे जगत्‌ प्रतिबिम्बित होता है वही अनादि परमात्मा 
होता है -- 

गयणि अणंति वि एक उड़ गेहड भुअणु विहाइ । 

मुक्कहँ जसु पए बिसम्बियठ सो परमप्पु अणाइ । 

परमात्मप्रकाश १३८ 
जैनियोंके अनुसार परमात्मा जगत्‌के कतृत्व आदि गुणणोंसे विशिष्ट आत्मासे प्रथकू नहीं होता 

(जैसा न्याय वैशेषिक मानता है ) प्रत्युत अन्तरात्मा ही कतिपय विशिष्ट साधनोंके द्वारा स्वयं 
परमात्मा बन जाता है। 


इन्ही साधनोंके प्रतिपादनमें म० महावीरकी शिक्षाका महत्त्व हे। संसारमे दुःखकी सत्ता इतनी बल- 
व॒ती है तथा पद पदपर हमे आक्रान्त कर रही है कि उसकी छुठकारेके लिए, उद्याग करना प्रत्येक विवेक- 
शील प्राणीका कर्तव्य हो जाता है। जैन धर्मके अनुसार इसका केवलमात्र उपाय हे रत्नत्रयका सम्पादन- 
सम्यगदर्शन, सम्येग्शान, तथा सम्बक चरित्र | जैन धरमके अनुसार दशेन तथा शानका अन्तर खूब 
स्पष्ट रूपसे दिखछाया गया है। दशन है सच्ची श्रद्धा | जीवोके आध्यात्मिक बिकासमें अद्धाकी भूपसी 
प्रतिष्ठा है । गीताका महत्वपूर्ण बचन है-यो यच्छुच्छः स एवं सः | जो मनुष्य जिस वस्तुकी श्रद्धा 
रखता हैं वह वही बन जाता है। श्रद्धाके आधार परही ज्ञान प्रतिष्टित होता है और इस शानका 
उपयोग है-चरित्रभे | सदाचारके द्वारा साधक मविष्यमें होनेवाले नवीन कर्मोंको रोक छेता है और 
इसीके अंग्रभृत तपस्थाके बल पर वह करोर्डो जन्मोंके पापोकों क्षीण कर देता है । तपके द्वारा पूर्व 
संचित कर्मोंका होता है शोपण और चारित्रके द्वारा नवीन कर्मोंका होता है प्रतिरोध | इस प्रकार जीव 
कर्मग्रपश़्से बच कर आत्मकल्याणकी ऊंची चोटीपर पहुचनेमें समर्थ होता है। मगवान भहावीरका 
स्वयं उपदेश है-- 

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सहहे । 
चरित्तिण निगण्हइ, तवेण पारिसुज्ञइ ॥ 

समन्वय बुद्धि जैन धर्ममें विशेष रूपसे दृष्टिगाचर होती है। वह किसीमी ध्से म तो 
विरोध रखता है और न किसी दाशनिक दृष्टिका अपछाप करता है। वह ' स्थादवाद 'के महनीय 
सिद्धान्तके द्वारा समग्र सिद्धान्तोमं सामज्जस्यका पक्षपाती है। जैनमतानुसार प्रत्येक 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक होता है -अनन्त घर्मात्मकमेब तक्तम्‌। कोहईमी वस्तु 
अनन्त धर्मोका समुच्चय होती है। मानव बुदि केवक एकदो घर्मोको जान कर 
उसीकी सत्ता पर आग्रह दिखाती है, परन्तु वस्तुस्थितिपर विचार करनेसे प्रत्येक श्ञानका सापेक्ष 
होनाही न्याय सगत प्रतीत हो रहा है| साधारणतया ज्ञान तीन प्रकारके होते है --- ( १ ) दुर्णय, 
(२) नय, ( ३) प्रमाण | यदि बिद्यमान होनेवाली किसी वस्तुको हम विद्यमानही (सदेव ) 
बतछाबे, तो उसके अन्य प्रकारोंके निषेध करनेके कारण यह ज्ञान दुर्णय ( दुष्ट नय )के नामसे घुकारा 
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जाता है| अन्य प्रकारौंका बिना निषेध किये बस्तुकों सद ( विद्यमान ) बंतढाना आंशिक-शानसे 
संवलित “ नय ? कहलावेगा | विद्यमान वस्तुके विपयमे “सम्मवतः यह है! (स्थात्‌ सत्‌ ) --- 
यही शान वस्तुतः सच्चा है, क्योंकि इसमें वस्तुके ज्ञात और अज्ञात समस्त धर्मोका एकत्र सकहून हो 
जाता है -- यही है प्रध्माण । ' स्थादवाद ? ही सच्चा प्रमाण है । स्थाद्बादके माननेके कारण जैन 
घरकी दृष्टि अतिशय व्यापक तथा समन्वयी प्रतीत होती है। उदाहरणके लिये उसकी आत्माविषयक 
कल्पनाकों हम ले सकते है । आमाको कुछ दाशेनिक “ सर्वंगत ? मानते है, कुछ 'जड” मानते हैं, 
बौद्ध लोग शून्य मानते हैं और जैन लोग उसे देहप्रमाण मानते है| यह मिन्न मिन्न दृष्टियॉ-व्यवहार- 
नय-का फल ढै, परन्तु यदि “ निशचयनय ” से विचार किया जाय, तो आत्मा यह चारो स्वय है। 
इस विषयमे जोगीन्दुका कथन भ० महावीरके ' स्थाह्माद ? दृष्टिकाही प्रतीक है --- 


अप्पा जोइय सब्बगठ अप्पा जडु वि वियाणि | 
अप्पा देह पम्ाणु मणि अप्पा सुण्ण्ड वियाणि ॥ 
परसात्मप्रकाश १५१. 


आगेके अनेक दोढौके दारा लेखकने इस दोहाके समन्वयवादका प्रमाणपुर/सर वर्णन किया है | यह 
समन्वय अन्यत्र मिलना नितान्त दुष्कर है | 


भ० महावीरके उपदेशकी महत्त। इस कारण विशेष है कि वे उनके स्वानुभवपर अवरम्बित 

हे । विद्वान तथा यतिके उपंदशका अन्तर तो यही कारण होता है। विद्वानका ज्ञान पुस्तकके आधार पर 
ही अवरूम्बित रहता है। वह उमकी सत्यताकी परीक्षा स्वानुभृतिकी कसौटी पर कभी नही करता | 
'यथाश्रुत तथा निवेद्तिम!-बछ उसका यही महामन्त्र होता है, परन्तु यति या साधुसन्तका उपदेश 
अपने निज अनुमवके ऊपरदहदी अवछम्बित रहता है | इसीलिए, उसमे प्रभावोत्पादनकी महती शक्ति है। 
परमार्थका मुख्य प्रमाण है-स्वानुम्ृृति-स्वानुभूत्येक सानाय नमः शान्तायतेजसे | अपनी अनुभृतिही 
परमार्थकी सत्ताके लिए मुख्य प्रमाण है। महावीरकी शिक्षाये स्वानभृतिकी आधारशिलापर प्रतिष्टित हैं 
इसीलिए, उनमें इतना जोर दिखाई पडता है-इतनी प्रभावशालिता दीख पडती है। एक़दो 
उदाहरण देखिये-- 
कुसग्गे जहु ओस बिद्दुए 

को चिट्ट३ रूंबमाणए । 
एवं मानुसाण जीदबिं 

समये गोथम | मा पमायए [| 
आशय हे कि हे गौतम, जैसे घासके अग्रमागपर तरछ ओसकीबूँद थोडेह्ी समय तक ठिक 


नी न न 





* “दुष्टि विशेषकी अपेक्षा सेः--स्यात्‌ शब्दका अर्थ लेना उचित है। स्याह्ः्द सिद्धात किसी वस्तु- 


विवेचनाकों “ यहही है” कह कर एकान्त पक्षमें जिज्ञासुकों नहीं डालता; वल्कि वह स्पष्ट रूपसे-'संभवत* 
नहीं, वस्तुविवेचनाकें रूप-विशेषकों यहभी हैं? निर्दिष्ट करके पूर्ण सत्यके दर्शन कराता हैं।  -का. प्र 


श्री बलदेन उपाध्याय १०७ 


संकती है, वैसेही शरौरधारियोंका जीवन है | अतः थीडेसे उमयके लियेमी प्रमाद मंत करो। इस 
गाथाकी उपमा इतनी सुन्दर, सटीक तथा सरस है कि यह उपदेश चित्तपर गहरा प्रभाव जमाता है । 
स्मरण रखना चाहिए, कि जीवनकी असारताकी शिक्षा छदय पर इतनी न्वोट करती है कि कहा नहीं 
जा सकता । इस असारताकों छृदयगंम बनानेके लिए क्ुशके सिरेपर लठकनेवाले ओसबिन्दुकी उपमा 
बडीदी सुन्दर है । इसके भीतर स्वाजुभृतिका पर्यात पुठ है। 

म० महावीरने त्यागके महनीय गुणोंकी ओर साधकोकी दृष्टि फेकी है | आर्य॑ंसस्क्ृतिके मूलमें 
यही सर्वातिशायी पदाथ है-ध्याग | वैदिक ऋषि कहते है--- 


तेन त्यक्तेन सुजीया सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । 


त्यागसे धनकों भोगों | किसीके घनकों खसोटनेका छाठडच न करो। अन्य धर्मवार्लोकी दृष्टि 
स्वधनको अपने कार्यमें लगानेके प्रति हैं। और आजकल मानव समाज दूसरेके धनको लूटपाट कर 
अपने स्वार्थमें छगानेकाही पक्षपाती है। आधुनिक संसारकी मनोवृत्तिका क्या यह सच्चा वर्णन नहीं है ! 
परन्तु भारतीय सस्कृतिका आधार यह नहीं है। मैने अन्यत्र दिखलछाया है कि भारतीय संस्कृति जिन 
तीन तकारौो-त्याग, तप और तपोवन-पर आश्रित रहती है, उनमे ' त्याग ? ही मुख्य तथा सबोति- 
शायी है | महावीर॒स्वामी त्यागीकी बडी ही सुन्दर परिभाषा बतछाते हे--- 


जे य कंते पिए भोए, लड्ढे विपिट्टि कुष्बइ। 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ ति बुचचइ | 


गहस्थाश्रममे रहते हुएमी जो मनुष्य सुन्दर तथा प्रिय भोगोको प्रात्त करकेभी उनकी ओर 
पीठ करता है अर्थात्‌ उन भोगोमि अछित रदता है, इतनाही नहीं, अपने अथीन होनेबाछे मोगौ- 
कोभी वह छोडता है, वही सच्चा त्यागी कइछाता है। अप्राप्त तथा अप्राप्य भोगोंका परित्याग करने 
वाले कहाँ नही है| न मिलनेवाले अँगूरकों खद्द बतछानेवाली छोमडी किस समाजमें नहीं होती! 
परन्तु यह व्याक्ति त्यागी नहीं है | त्यागके लिये आवश्यक होता है-ज्ञानपू्वंक वस्तुप्रहण यह पूर्ण 
मसताके परित्याग तथा पूर्ण वेराग्यके होने परही संभण होता है। इसी प्रसंगर्में महाबीरने इन्द्रिया- 
सक्तिका सुन्दर दृष्टान्तोके द्वारा वणेन किया है वह नितान्त छृदयावजक है| एक एक इन्द्रियके 
बशमें पडा हुवा जीव अपना विनाश प्राप्त करता है। उस मनुष्यको कया कहा जाय! जो पॉच 
इन्द्रियॉंके पाशर्में जकडा हुआ अपना हतजीवन व्यतीत करता है। 


महावीरकी शिक्षामे अहिंसाका स्थान बडाही ऊंचा है। आजकल संसार हिंसाका क्रीडा 
निकेतन बना हुआ हैं| जिधर देखिए, उधरही हिसा देवीका प्रचण्ड ताण्डब छोगोके छुदयमें उन्माद 
उम्तन्ञ कर रहा है| ससारको इस घनघोर विनाशसे बचानेक। एकही मार्ग है और वह है अहिसा 
ब्रतका पालन । “ अहिसा ? का प्रयोग हम व्यापक अ्थमे कर रहे है | प्राणियोंके प्रागनाशकोही हम 
हिसा नही मानते, प्रत्युत हिसाका क्षेत्र बहुतही व्यापक है। मनसा वाचा कर्मणा तीनोके द्वारा हिंसा 
'निवृत्तिही महावीर स्वामीको मान्य है। महावीरके वचन है--- 


१०८ भ० भहावीर-स्मृति-मंथ | 


एवं खु नाणिणो सार, ज॑ ण हिंसइ किंचणं | 
अहिसा सप्त्य चेव, एयावन्त वियाणिया | 


इस प्रकार महावीरने त्याग तथा तपस्थाके आचरण पर तथा अहिंसा ब्रतके पालन पर विशेष 
महत्व दिया है| येही भारतीय सस्क्ृतिके मूल आधार हैं | इन्हीके ऊपर हमारी प्राचीन अथ च 
सृत्युड्जय सभ्यता आजभी टिकी हुईं है । भारतीय धार्मिक परम्पराकाही निर्वाह हमें महावीरकी 
शिक्षामे मिलता है। उपनिषदोमे प्रतिपादित सिद्धान्तोको ग्रहणकर उन्होंने अपने मतका परिप्कार 
किया | महावीर तो अन्तिम तीर्थंकर है। उनसे प्राचीन तेईस तीर्थकरोंने मिन्न मिन्न समयोमें इस धर्म 
का भव्य उपदेश प्राणियोके हिताथ किया | आजकलके इतिहासज्ञ व्यक्ति इन समस्त तीथकरोंकी 
ऐतिहासिकतामें विश्वास नहीं करते, परन्तु प्रथम तीथंकर ऋषमनाथको ऐतिहासिक व्यक्ति माननाही 
पडेगा | श्रीमद भागवतके ५ स्कन्द (अ० ४-६ ) में ये मनुवशी राजा नाभि तथा महारानी मर 
देवीके पुत्र बतलाये गये हैं | इनके सिद्धान्वका जो वर्णन यहा उपलब्ध होता हैं वह जैनधर्मके 
सिद्वान्तोसे मे रखता हे | ऋषभकेहदी ज्येष्ट पुत्र भरत (या जड भरत ) के नामसे यह देश 
£ भारतवर्ष ? के नामसे बिख्यात है। अतः ऋषभनाथकों एतिहासिक व्यक्ति मानना नितान्त 
उचित है | इन्हीकी परम्परा महावीरके सिद्ध।न्तोमें अभिव्यक्त होती है | हम महावीरके मतकों उप- 
निषन्मूछक धर्मोंसे प्रथक्ू नहीं मानते । जिस प्रकार हिमालयमे स्थित मानसरोवरसे निकल कर विभिन्न 
जलूघाराये इस मारत भूमिको आध्यापित तथा उरववर बनाती हैं उसी प्रकार उपनिषदोसे विभिन्न विचार 
घारायें निकछ कर इस देशके मस्तिष्कको पुष्ट तथा तृप्त करती है| मारतवर्धमें पनपनेंबाले समग्र धर्म 
वृक्षोके मूलसे विराजनेवाली है यही उपनिषत्‌-ब्रह्मविद्या' । और इसी ब्रह्मविद्याके आधारपर उगने 
वाले जैन घर्मका यह कव्पदुम है जिसकी शीतल छायामें जाकर मानवसात्र अपना कल्याण साधन कर 
सक्षता है । महावीरका यह उपदेश कभी न भूछना चाहिए --- 


जर जाव न पीडेइ, वाही जावन वड़ढइ | 
जाविंदिया न हावंति, ताव धम्स समायरे ॥ 


जबतक बुढापा नही सताता, जबतक व्याधिया नहीं बढतीं जबतक इन्द्रिया हीन-अशक्त नहीं 
बनती, तब तक धर्मका आचरण कर लेना चाहिए | उसके बाद होताही क्‍या है! बहुतद्दी ठीक है 
यह कथन, परन्ठु इसका उपयोग तब हों सकता है, जब इस्को व्यवहारमे छाकर इसके अनुसार 
अपना जीवन वनाया जाय | बिना क्रियाके ज्ञान वोझही है ज्ञान भारः क्रियां विना !| महावीरक 
उपदेशका सकेत इसी ओर है। 


3 फलन्‍त-मकनननननंमननननीनानाननन 


% श्रमणपरम्परा प्राचीन भारतीय विचारधाराकी एक स्वाघीन विशेषता है, जो ऋषभादि तर्थि- 
करों द्वारा उपनिषदोंके रचना कालसेभी पहलेसे प्रततिपादित होती आई है। --का० प्र० 





भगवानका धर्म । 
( ले, श्री, प्रो. दछसुख माल्वणिया, काशी ) 


भगवान्‌ सहावीरने धसकी सीचे और सरल रूपमें उपस्थित किया था। जहां वेदादिमें 
भौतिक संपत्तिकी साधना वर्णित थी वहा भ० महाबीरने आत्मिक सपत्तिकी साधना पर जोर दिया। 
धार्मिक अनुष्ानोमें बिचवई करनेवाले पण्डों और पुरोहितों का कोई स्थान नहीं रक्‍्खा। वेदका 
ऋषि यदि अपनी प्रार्थना सीधी प्राकृतिक देवोको सुना सकता था तो भगवान्‌ महाबीरके मार्गेका 
पथिकभी अपनी प्रार्थना आप ही कर सकता था | वस्तुतः उसे किसी औरको तो सुनाना है नहीं, 
वह तो अपने आर्तमाकों ही अन्तमुंख होकर समझाता है कि रे! आत्मन्‌ उन्नति चाहते हो तो 
सर्व प्रथम बाह्य वस्तुका मोह छोडना होगा। इस प्राथनाकी अपनी आत्मा जितनी मात्रामें सुन 
सकेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा तो उतनी मात्नामें अपना उडार आपही होता जायेगा | 
यहीं भगवानके धर्मकी विशेषता है | उसमें स्त्रय॑ मगवान्‌ महावीर सी दूसरेका भमछा सब तक नहीं 
कर सकते जब तक भलाई चाहनेवाढा जीव अपना मार्ग आप नही चुन छेता । भगवान्‌ तो मार्ग 
देशक हें मार्गपर चलने वाले तो हम हैं । इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने जीव की उन्नति या 
अवनतिका कर्ता घर्ता जीवको ही करार दिया । बाहरी ताकत या सहायको महत्व नहीं दिया। 
जीवके भाग्यकों बाहरी देवता या ईश्वरके हाथसे छेकर स्वयं जीवको हीं सोप दिया। अब वह 
चाहे तो मुक्त हो सकता है, देव हो सकता है या फिर मौजूदा स्थितिसे हीन भी हो सकता है। 


जिन इन्द्रादि देवोंका मनुष्य पुजारी था वे इन्द्रादि देव तो मनुष्यकेमी पूजक हो गये। इतनी 
उच्च अवस्था पर छे जाकर मनुष्यको भगवान महावीरने स्थापित किया। यह चमत्कार घटित केसे 
हुआ १ जिस चीजको मनुष्यने अभी तक घर्महपसे पहचानाही न था उसे उन्होंने बताया। और वह 
ऐसीही दूसरी चीजको धर्म मान कर चलता था जो धर्म होही नहीं सकती थी; उससे मनुष्यका पिण्ड 
छुडाया, ऐसा करनेसेही मनुष्य स्वयं देव बन गया और इन्द्रादि देव उसके सेवक बन गये। उन्होंने 
कहा है--- 
“/ धम्मो संगल मुक्रिट्ठ, 
अहिंसा संजमो तवो। 
देवा वि त॑ न्मंसंति, 
जस्स धम्मे सया मणो ॥ ?” 
 ध्मही उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम और तप यह घस है। जिसका मन सदा ऐसे 
घर्ममें रत रहता है उसे देवताभी नमस्कार करते है। 


स्पष्ठ है कि यज्ञ बागादिमें हिंसा करके, अपनी इच्छाओंकों बेछगराम करके या जो कुछ मिला 
१०९, 


११० भ० महावीर-स्मृति-ग्रंथ । 


उसे हजम करके जीव धर्मापाजैन नहीं कर सकता; इसके विपरीतही चछ कर वह घार्मिक्र हो सकता 
है | विश्ववन्धुत्व या विश्वमैत्रीकी अपना कर यानि अपनी इच्छाओका सयम करके, इच्द्रियोंको 
विषयोंसे निवृत्त करकेही, तपस्याकों अपना करही वह सच्चा धामिक बन सकता है। 


0. 


जिस सपत्तिके लिये वेद और ब्राह्मणोमे नाना धार्मिक अनुष्ठानोंकी सृष्टि हुई थी उसी सपत्ति- 
कोही उव अनर्थका मृठ भगवानने बंताया और इस प्रकार वेदिक धार्मिक अनुष्ठानोंक्री जडही काट 
दी। और धर्मके नाम पर होनेवाली हिसाकाही निराध कर दिया। उन्होने कहा है--- 


४ उठ्ब विरुवियं गीय सठ्वे णट्टं विडबणा | 
सव्बे आमरणा भारा सब्बे कामा दुह्ा बहा ॥ ? 


अर्थात्‌ बाह्य रगरागकी निःसारताकों बताते हुए, उन्होने कहा है कि जिसे हम गीत समझते 


हैं वह विलाप है। नाय्य तो विडाबना मात्र है। सभी आमरण भारूूप है और इन्द्रियोंकी तृप्त 
करनेवाले ये वित्रय हुःखावह हैं | 


मनुष्यको इस ससारमे भौतिक सम्पत्ति ज्यों ज्यो मिलती जायगी त्याँ त्यो वह तृप्त होनेके 
बजाय अधिक मात्रामे छाछूची होता है इस अनुमवजन्य तत््वकी भगवानने इन शब्दोंमे ब्यक्त 
किया है--- ६ 


/ सुवण्णर॒ुप्पस्स उ पथ्वया भवे, 
सिया हु केछठाससमा असंखया। 
५ 8 25३ 


नरस्स छुद्धसस न तोहे किंचे, 
इच्छा हु आगाससमा अणतिया |॥ * 


कसिण पि जो इमलोग पडिपुणणं दलेज्ज इक्तरस । 
तेणाविसे न संतूसे इइ दुष्पूरण इसे आया ॥ 
जहा लछाहो वद्दा छोहो लाहा लोहो पवड़ढई । 


हमारी इच्छाए, आकाशके समान अनन्त हैं | सारा ससार भी हमारे अधीन हो जाय तब 
भी हमसे सतोष नहीं हो सकता क्यो कि छोभका यह स्वभाव है कि ज्यों ज्यों छठाम होता जायगा 
लोम बढता जायगा। छोभके जीतनेका तरीका उन्होने बताया हैं कि--'छोम सतोसओ जिणे” 
अर्थात सतोषसे छोभ पर विजय करना चाहिए | 


वैदिक ऋषिआंकी प्रार्थना थी कि हमे देव ऐसा बछ दे जिससे हम शत्रुका नाश करे और 
उनका सर्वेस्व छूट ले | भगवान्‌ सहावीरने शन्रुविजय का एक नया,ही सार्ग लोगोंको बताया ऐै | 
बाह्मशत्रुकी अपेक्षा आन्तारैक शत्रु राग और छेष मोह और अज्ञान इन्हीं पर विजय पानिको 
परम जय कहा हे 


“जो सहस्स सहस्साणं संगामे दुज्जए जिणे एगे जिंगेज्ज अप्पाणं एससे परमो जओ॥ 


श्री० दुरूसुख मालवणिया । १११ 


छाखौंके साथ सग्राम करके उनपर विजय पाना यह कोई विजय नहीं किन्तु अपनी आत्मा 
पर विजय पाना ह्वी परम विजय है। बाहरी शत्रुके ऊपर विजय पाना आसान है किन्तु अपने आत्मा 
पर विजय पाना ही तो कठिण है | किन्तु यदि आत्मविजय हुवा तो विश्वविजय भी सहज है। 
उस बिजय की विशेषता यह है कि उससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं इसके विपरीत बाहरी शन्रुपर 
विजय पाने पर शत्रुता उत्तरोत्तर बढ़ती है। बैर और प्रतिवर की परपरा बढती चढछी जाती है। 
विजय मी हो और झज्रुता बढेमी नही, वेर प्रतिवैरकी पर॒पराकी वेल भी फ़ूलेफडे नहीं ऐसी विजय 
तो भगवान के मार्गम ही मिल सकती है ओर वह है आत्म विजय द्वारा, इसीलिये तो मगवानने 
कहा है कि++- 

“अप्पाणमेवजुज्ञाहि कि ते जुज्झेण बज्युओ | 
अप्पणासेबमप्पाणं जहा सुहमेहए ॥ 

अरे तू बाहरी शत्रुसे क्यों जूझता है, युद्धती करना है तों अपनी आत्माके साथही कर। 
अपनी आत्माके ऊपर विजय पा करही रुच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे। 

इसी प्रकार यज्, खान इत्यादि धामिक समझे जानेवाढे अनुशर्नोकीमी छुद्धि की । उन अबु- 
छानोंकों आध्यात्मिक दृष्टिसे नया रूप दिया। उन्होंने कहा है कि यशषमें बाहरी अभ्निका प्रयोजन नहीं 
है। तपस्यारूप अभ्निमे अपने पापकर्म रूप ईन्धर्नोको डाछ कम जलादों यही सच्चा यज्ञ है। ब्रह्मचर्य 
ही सच्चा तीर है। उसीमे खान करके यदि पवित्रता प्रात होती है तो इधर-उधर भठ्कनेकी क्‍या 
आवश्यकता है १ इस प्रकार प्रत्येक अनुशनोंमे आध्यात्मिकता छानेका उनका प्रयत्न था । 

उन्होंने अपना उपदेश जनमाषा प्राकृतमेही दिया। और इस प्रकार शुद्ध संस्कृतके आग्रह 
रखनेवाले ब्राह्मणोमेद्दी अपने उपदेशको सीमित न रख कर उसे सर्वसाधारणके समझने योग्य बनाया। 
फल यह हुआ कि सभी पढेलिखे या अनपढ उससे पूरा छाम उठा कर अपनी उद्नातिके लिये 
ब्राह्षणम्ुखप्रेक्षी न बन कर स्वय प्रयत्नशीछ बन गये। 

अपने सघर्म उन्होंने नारीकोमी महत्तका स्थान दिया। नारीभी चाहे तो पुद्पषकीही तरह 
अपनी उन्नति आप कर सकती है ऐसा उपदेश भगवानने दिया। वहभी चाहे तो सर्वस्वका त्याग 
कर, ब्रह्मचारिणी हो कर मुक्तिपथगामिनी हो सकती है ऐसा उपदेश उन्होंने दिया । 

शूद्र जो कि ससाजमें दीन हीन समझा जाता था उसेमी धार्मिक क्रियाकाण्डोका स्वातन्त््य 
दिया। बहमभी चाहे तो अपने त्याग और तपस्याके द्वारा ब्राह्मणकामी गुरु हो सकता है ऐसा उदार 
उपदेश भगवानका है। शास्रोमे ऐसे कई उदाहरणभी मिलते हैं जिनसे पता चछता है कि उनका 
यह उपदेश समाजमे प्रविषर हो चुका था। हरिकेशी जैसे चाडालमी जैन साधु हुए, है जिन्होंने 
अपना ओर दूसरोंका उद्धार किया है। 

वस्तुतः भगवानने तो जातिबादकाड़ी प्रवछ विरोध किया था। उनके मतमें किसीकी जाति 
ऊच या नीच नहीं है । मनुष्य अपने छुम कर्मोके द्वारा उच्च होता है और अज्म कर्मोके द्वारा नीच 
होता है । नीच जातिमें जन्म लेकर भी यदि कोई त्याग और तपस्थाका मार्ग अपनाता है तो वह 
उच्च है, पूज्य है और यदि कोई उच्च जातिमें वैदा होकरमी नीच कृत्य करता है -- पापकर्ममें 
रत रहता हैं तब बही वस्तुतः नीच है, शूद्र है ऐसा भगवानका स्पष्ट मत है । 





जैनधर्मम : विश्वरर्म ! 
“ * (हे, श्री, भ्रो, हेल्मुथ फॉन ग्लास्नाप्प, पीएच, डी,, बर्लीन ( जर्मनी ) ) 


जैनधम्मे विद्वव्यापी है । अपने मतानुसार वह विश्ववर्म है । अधिक्से अधिक जौबोके 
हितका दावा वह करता है । मनुष्यही नही, तिरय॑ज्ञ, देव और नारकीसी जैन सिद्धान्तको स्वीकार 
करते हैं । उच्च वर्गके देव इस धर्मको स्वीकार सकते है | ग्रेवेयकादिके देव तो जैनधर्मानुयायीही 
हैं | नरकवासी जीवभी सम्यक्त्वी हो सकते हैं | पहलछीसे चौथी इन्द्रियवाले पर्याप्त विकसित तिर्य॑श् 
भिथ्यात्वी होते हैं । असुज्ञी पश्चेन्द्रिय जीवभी मिथ्यात्वमे फसे रहते हैं । हा, पञ्चेन्द्रिय सज्ी तिय॑श्व 
अल्पांश या सर्वोशर्म सम्यत्कव प्राप्त कर सकते हैं | कथाग्रथोर्मे ऐसे सम्यत््वी तियेड्चोंके उदाहरण 
मिलते हैं | एक मेंढकने सम्यत्वव प्राप्त किया था --- यह महाबीरके समयकी बात है | महावीर 
राजयहीके उद्यानमें घर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय उस मेंढकको पूर्बजन्मका वृतान्त स्मरण हो आया | 
वह भक्तिसे प्रेरित हो जिनेन्द्र महावीरकी वन्दनाके लिये चल पडा | किन्तु उसकी इच्छा पूरीभी 
न हुई कि वह हाथीके पैर तले दबकर मर गया | शुभ भावोसे वह मरा और देव हुआ! * इस 
प्रकार तिर्यन्चौतकके लिये जैनधर्मका द्वार खुला हुआ है ! ' 


अतः यह स्पष्ट हैं कि जेनघर्मको प्रत्येक मनुष्य धारण कर सकता है | यह प्रसिद्ध है कि भ, 
महावीर आर्य-अनार्यका भेद किये बिना सबको उपदेश देते थे | इसपर बुल्हर सा. ने लिखा है' कि 
४ आजतक जैनधर्ममें माली, रंगरेज, आदि लोगोंको दीक्षित करनेकी बात असाधारण नही है |! जैन 
उपदेशक केवल हिंन्दू सस्कार पाये हुये छोगोंमे जाते हो, यहही नहीं, वलिकि वे असस्कृत लोगोमेमी 
जाकर उपदेश देते और उन्हें शिष्य बनाते थे --- यह बात जैनघर्मके शात्रों एवं उसके इतिहाससे 
स्पष्ट है। हेमचन्द्रजीने लिखा है कि राजा सम्प्रतिने वनवासी छोगॉमें जैनधर्मका प्रचार करनेके लिये, 
साधुओंको असस्कृत प्रदेशों विहार करनेकी सुविधा उपस्थित की थी। साधुजीवनोपयोगी आहार 
आदिवस्तुर्य छोगोंसे सुछम हों, इसके लिये राजा अपने धर्म्म-र्ज़ुक उन देशो्में साधु बिहारके पहले 
मैज देता था। वे छोगोंको राजाज्ञा सुनाते और आहार विहारकी सुविधा कराते ये ।* 

जैन अपने धर्मका प्रचार भारतमें आकर बसे हुये शकादि म्लेच्छोमेंमी करते थे, यह बात 
४ कालकाचार्यकी कथा ?से स्पष्ट है । कहा तो यहमी जाता है कि सम्राट अकबरभी जैनी हो गया 
था । आजमभी जैन संघरमम घुसलमानोंकी स्थान दिया जाता है | इस प्रसग्मे बुल्हर सा, ने लिखा था 








१, समसन्तभद्राचाये, “ रत्नकरडक-श्रावकाचार ? १२०५ 
२ 06०९० एऐणा७&. ” ए967 त6 तताइ०6 8९६६० तृ७० [8778, ?? 9. 36. 
३» हेमचन्द्रः “ परिशिष्ट पर्व ? ८५--१०२. 
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प्रो० 'हैल्म॒थ फॉन ग्लास्नाप्प | ११३ 


कि अहमदाबाद जैनोंने मुसंलमानको जैनी बनानेडी प्रसंग-वार्ता उनसे कही थी-जैनी उसे अपने 
धर्मकी विजय मानते थे ।* ' 


भारतकी सीमाके बाहरके प्रदेशोमेभी जैन उपदेशकोंने धर्मप्रचारके प्रयत्न किये थे। चीनयात्री 
हथूयेन-साँग ( ६२८-६४५ ई० ) को दिगम्बर जैन साधु कियापिशी ( कपिश ) में मिले थे-उनका 
उल्लेख उसके यात्राविवरणमें है।* हरिभद्वाचार्य (८ वी श० ) के शिष्य हस-परमहंसके विधयर्म 
शात है कि वे घर्मप्रचारके लिये ठिंव्वत ( भोट ) में गये और वहां बौद्धोंके हाथोंसे मारे गये थे | 
भुइनवेडल ( 07पएज्र०व०] ) सा० ने कुच विषयकी हकीकतका जो अनुवाद किया है, उससे वहां 
जैनधर्म प्रचारकी पुष्टि होती है।» महावीरके धमानुयायी उपदेशकोम इतनी प्रचार आतुस्‍्ता थी कि 
बे समुद्र पारमी जा पहुचे थे। ऐसी बहुत-सी कथाये मिलतीं है जिनसे विदित होता है कि जैन 
धर्मोपदेशकॉने दूर-दूरके द्वीपोके अधिवासियोको, जैनधर्ममें दीक्षित किया था| दिगम्बरोंकी मान्यता 
थी कि जयपुरसे १५०० कोंस दूर, रामेश्वरके परली पार समुद्रमें जैनबद्री नामका द्वीप है. जो जैन 
विद्याका कैंद्र था: | मुहमद सा० से पहले जैन उपदेशक अरबस्तानमें भी गये ये, इस प्रकारकीभी 
कथा है | प्राचीन कालमें जैन व्यापारोगण अपने घर्मको सागर पार ढ़ें गये ये, यह बातर्सभव है। 
अरब दाशैनिक तत्ववेत्ता अबु-छ-अछा (85४-।-७8,) [ ७९३-१०६८ ई० ] के सिद्धातोपर 
सष्टठः जैन प्रभाव दिखता है | वह केवल शाकाह्वार करता था-दूधतक नहीं छेता ,था । दूघको गायके 
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मत आपस पशश किक 8 कल न किक, 
४. 8006४, 70८. ४४ 9, 36 जैकोबीकों पता था कि एक ईसाई पादरीनें जैनधम्म धारण 
किया था। ४ | 


[ से. नोट--भारतके इंडो-प्रीक शासकॉमेंसी जैनधरमका प्रचार हुआ था। * मिंलिन्दपण्ह ! 
प्रैथसे ( १०८ ) स्पष्ट है कि यवनराज मिलिन्द (ध००७॥66४ ) पांच सौ यूनानियोंके साथ जैन मुनियोंके 
पास धर्मचची करने गया था; जिनमेंसे अधिकांश जैनी हों गये थे। (स80070थ 5]०९४77088, 9. 78) 
कुशन कालमें शक और पारथीय थवन ( ?287:0875 ) भी जैन ध्मभ्ञक्त हुये थे, यह्द बात 'सथुराके जैन- 
मूर्ति-लेखाँसे प्रभाणित हैं। ([,90७४४, 0. ४. 8[8708 7: 879 '५०]७7१० (0807६09) 97. 280-289) 
छन्नप राजाओंमें नहपान और रुद्गसिंहकी भाक्ते जैन घमके प्रति थी। ( जैन सिद्धांत भास्कर, भा० ११ 
प० ४) हूण नरेश तोरमाणके गुरू देवगुप्त जैनाचार्य थे। ( शाह, जैनीज्म इन नॉथे इंडिया, ५० २१० 
२१३ ) अकबरके लिये जीसूट पादरियॉका कहना था कि वह त्रती ( जैनी ) हो गया है। ( सूरीश्वर 
और सम्राट्‌ ४.३९९-४००) संवतू १९७० में दिल्लीके अब्दुरेहमान फूलवालेने स्थानकवासी जैन घमकी दीक्षा , 
ली थी। जिनबरूशजी दिगम्बर श्रावक हुये थे। सेलसामें श्री अब्दुलरज्याक ( जिनेंश्वरदास ) जैनी हये 
हैं। जोधपुरमें स्थानकवासी जैन साधुओंने चमारों और हारिजनॉंको हालमे जैनी बनाया हैं। जैन 
मंदिरोंमें हारेजन-प्रवेशकोंभी स्वीकारनेका आन्दोलन चल रहा है। “>का० प्र० | ' 
! रा 8०गपीं ऐ७व ४. / कए-त ऐफपवत78६ रि्ट००१8 ०६ ४॥०७ ज़र०४४छा श०्गव हे 

3 6 >००७ | हु कै 

६. ?णा6 5887, ॥, 99. 55. कु 

४७, 2 छाणाज०१०४ + 8४-६०००॥ ” ( 8609, 920 ) 3), 30, 2, 
'.. ७८ ७ 80; पफाबष 80ण008४४, पता ( 878 ) 9 28, । 
मबस्मु,८ 
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स्थनसे खींच निकालना वह अदया-पाप समझता था। यथाशक्ति वह निराहार रहता था। मधु (शहद्र) 
कामी उसने त्याग किया था, क्योंकि मधुमक्षियो को नष्ट करके मधु इकठ्ठा करनेको वह अन्याय 
मानता था | इसी कारण वह अडे भी नहीं खाता था । आहार और वस्नरधघारण में वह सनन्‍्यासी 
जैसा था | पैर में ठकडीकी पगरखी पहनता था; क्योंकि पश्नुचर्मके व्यवहारकोमी बह पाप मानता 
था । इसीलिये चर्म के जूते नहीं पहनता था | एक स्थल पर उसने नम्न रहनेकी प्रशसा की है 
और कहां है कि “प्रीष्म ही तेरे लिये पूरा वस्र है ।?? उसकी मान्यताथी कि "भिखारी को दिरम 
देनेकी अपेक्षा, मक्खी की जीवन रक्षा करना श्रेष्ठ है |!” उसके इस व्यवहार और कथनसे स्पष्ट है 
कि वह अहिंसाधमंको कितने गभीर भावसे मानता था] उसपर दि० जैनोकी मान्यताओंका 
प्रभाव था | ५ 








९, दुल्‍ला67 * एछ७ ताढ एच्ा080एग5०ा९०॥ 0०१०॥६6 668 #9एँ-४शॉ$ पशु! 
छप्गपरा8 ०९०६० 667 एा6१०० 3६6९-7० एफ, 6 ( 886 ), 


[ से. नोट--जैन मुनिजन धमपचारके लिये सदैव तत्पर रहते हैं-अज्ञानतिमिरकों मेंटना उनका 
पहला करव्य है। जैन पुराणेमि विभिन्न चिदेशोंमें धर्मप्रचार करनेके विवरण मिलते हैं। भारतके पहले 
ऐतिद्दासिक सम्राह श्रेणिक विम्बसार जैन थे और उन्होंने महावीर धर्मको प्रचारित किया था। ( स्मिथ, 
ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑव इंडिया, ४० ४५ ) श्रोणकके पुत्र राजकुमार अभयके प्रयत्नसे इरान € पारस्य 
देश ) के राजकुमार आरहक जैनधर्मानुयायी हुये ये। ( डिकूशनरो ऑव जेन बिब्लोग्रेफी, ४० ९२ ) 
बैकूट्ियाके जिनोंस[फिस्ट ( जैन श्रमणों ) का उल्लेख मेगास्थनीजने किया है। ( ऐन्टियेन्ट इंडिया, ४० 
१०४ ) मौये सम्नाद चन्द्रगुप्तमी जैन थे। अशोकके सप्तम स्तम्भ लेखसे स्पष्ट है कि उन्होंने धमेप्रचारका 
उद्योग किया था। अन्तमें वह स्वय दिगम्बर जैन मुनि हो गये थे। (नरसिंहाचाये “ श्रवणवेल्गोल ” 
और स्मिथ, अली हिस्द्री ऑव इंडिया, पृ० १५४ ) अशोकने जिस घमंका प्रचार किया, वह निरा बोद 
घम नहीं था। अशोक पर जैन सिद्धार्ताका अधिक प्रभाव था और उसका प्रचार उन्होंने किया था। 
(* सम्राट अशोक और जैन घ॒म ” नामक पुस्तक देखों) अशोंकने मिश्र, मैसेडोनिया, कोरेन्थ और 
साइरेंने नामक देशॉमें अपने धमरज्जुक भेजे थे, किन्तु इन देशोंमे चौद्ध धर्मके चिन्ह नहीं मिलते, बिक 
जैन घमंका अस्तित्व उन देशॉंमें रहा प्रतिभाषित होता है। मिश्रमें जो धमेचिन्ह मिले है उनका साम्य 
जैन चिन्होंसे है। ( ओरियेंटल, अखबार १८९२, ए० २३-२४ ) अभी हालमें वहां भारतीय शैलीकी 
मूर्तियासी मिलीं है। ( मॉडने रिव्यू , माचे १९४८, ५० २२९ ) मिश्रवासी जैनोंके समानही ईश्वरको 
जगतका कत्तो नहीं मानते थे, बल्कि वहु-परमात्मवादके पोषक थे। परमात्मा उस व्यक्तिकों मानते थे जो 
अनन्तरूपेण पूर्ण और सुखी हो । वें शाश्वत आत्माका अस्तित्व पशुओंतकमें सानते थे। अहिंसा घधम्मका 
पालन यद्दांतक करते ये कि मछली और मूली, प्याज जैसे शाकमी नहीं खाते थे। वृक्षवल्कलके जूते 
पहनते थे । अपने देवता होरस (८ अहः १) की वें नम्न सूर्तिया बनाते थे। ( कानत्फूयेस ऑव ऑपो- 
जिंट्स पृ० २ व स्टोरी ऑव सैन, पु० १८७-१९१ ) इन बातोंसे मिश्रमें एक समय जैन धर्मका प्रचार 
हुआ स्पष्ट है। मिश्रके पास इध्योपिया ( 7%70772 ) में एक समय जैन श्रमण रहते थे। ( ऐशियाठिक' 
रिसर्चेज, ३-६ ) मैसीडोनिया या प्रीक सिश्रवासियोंके अनुयायी थे। यूनानी तत्ववेत्ता पिथागोरस 
(& पिहिताश्नव १ ) और पिरेहों ( ?7:7॥0 ) ने जिनोंसूफिस्ट .( जैन श्रंमणों ) से शिक्षा .छी थी॥ वे 
जैनोंके अनुरूपह्दी भात्ताकों अजर अमर और संतारभ्रमण (> आवागमन ) तिद्धांतको मानते. थे। 


प्रौ० हेल्सुथ फॉन ग्लास्नाप्प । ११५ 


वर्तमान कालमें भी कई जैनों ने यूडपमे अपने धर्मका प्रचार करनेका प्रयास किया है और 
उनके प्रयास से अमेरिका और इंग्कैंड मे कितने ही ज्ली पुरुष जैनधर्म में दीक्षित हुये है | सन्‌- 
१८८३ ६० में शिकागोमें हुये विश्व्म सम्मेलन में श्री वीरचद राधवजी गांधी गये थे। तब 
उन्होंने अमेरिका के कई नगरोमें भाषण देकर गाँधी फिलेसिफिकछ सोसाइटीकी” स्थापना की थी। 
अमेरिकासे वह इंग्लेड गये और वहां भी उन्हौने धर्मप्रचार किया । सन्‌ १८७५ में वह भारत 
लौटे । किन्ठु उनको धर्मप्रचारकी लगन थी | इस लिये सन्‌ १८८६ में फिर अमेरिका गये और 
वहां से इंग्लैंड पहुंचे थे | सन्‌ १९०१ में वह बम्बई आकर स्वर्गवासी हुये थे। उसी समय 
इग्हेंड में स्व० जज जुगमंदरदास जैनीने भी धर्मप्रवार का उद्योग किया था। इनके प्रयल से 
२४ अगस्त १९१३ ई० को लंदन में “ महावीर ब्रदरहुड” की स्थापना हुई थी जिसके अतंर्गत 
“जैन ढिद्देचर सोसाइटी” अंग्रेजीमैं जैन साहैत्य प्रचारके लिये स्थापित की गई थी। श्री हब 
बैरन सा० इसके सेकेट्री ये | श्री अलेकूजेंडर गार्डन और उनकी पत्नी, श्री छई डी० सेंटर भादे 
अंग्रेज जैन धर्मके पके अनुयायी हुये थे। सोसाइटी द्वारा अंग्रेजीम दो-तीन पुस्तक भी प्रकाशित की 
गईं थी । किन्तु स्व० बैरिस्टर चम्पतराय जीने यूरोपमे जैन धर्म प्रचारक जो काये किया वह सबों- 
परि है | २४ अग्रेल १९२६ को लंदनमें पहले-पहले महावीर जयन्ती का उत्सब बेरिस्टर सा० के 
उद्योगसे मनाया गया । इसीवप्ष सर्व प्रथम उन्होंने जरमनी, फ्रान्स, इटली आदि देशोंके प्रमुख नगरोंमें 
जाकर जैनूधर्म और विश्वशांति पर भाषण दिये थे | सन्‌ १९२८ में महावीर निर्वाणोत्सव भी 
लंदनमें उनके प्रयल्लसे मनाया गयां था । सन्‌ १९३० में वह फिर #ूँदन गये और पाथ्ात्य देशो 
धर्मप्रचार करते रहे थे | सन्‌ १९३३ में शिकागो में विश्वपर्मसम्मेलग हुआ था। बैरिस्टर सा० के 
उसमें पांच भाषण हुये, जिनके कारण अमेरिकावासी उनकी ओर आइष्ट हुये थे। भेबुड 
(७४7७००० ) में 'स्कूछ ऑफ दी जैन डॉकद्राइन' भी स्थापित हुआ था | अप्रेल १९३० में लंदनमें 
श्री, हर्व॑८ वैरनके परामवी-से वैरिस्टर सा० ने 'ऋषमभ जैन लेन्डिग लायब्रेरी! की स्थापना की थी, (जो 
अभी भी चल रही है) | उनके उपदेशकों मानकर बहुत-से अंग्रेज जैननियमोका पालन करते है | , 

, इस व्णनसे स्पष्ट है कि हिन्दू (वैदिक) धर्मकी तरह जैनघर्म भारतमे ही संकुचित नही रहा। 
उसने सबही जातियीं और सबही स्थितियोंके मानवों को धर्म सिद्धान्त जाननेका अवसर दिया है । 
( मूल जमेन भांषाके गुजराती अनुबादसे सकलछित ) 





व 5 मय आल न व अल 
अहिंसा और तपका अभ्यास करते थे। यद्दातक कि जैनोंकी तरह द्विदल (८ दालीं ) काभी निषेध करते 
थे। दहीमें मिंला करे द्विदल जैनी' नहीं खाते, क्योंकि उसमे सम्मूर्ठन॑ जीव उत्पन्न हो जाते है। इस 
प्रकार यूनानमेंसी जैनधमका प्रभाव स्पष्ट है। ( असहमत संगम पुस्तक देखे ) यूनानके अथेन्स 
(400०४ ) नगरमें एक समय अ्रमणाचार्यकी निषधिका थी। यह जैन साधु बैराज ( भारत ) से यूनान 
आवे थे । ( इंडि० दवि० क्वा०, २.पृ० २९३ ) प्रो, एम. एव. रामस्वामी ऐंगरने कहा था कि बौद्ध मिक् 
व्‌ जैन भ्रसण यूनान, रूस व नारे पहुचे थे। ( हिन्दू , २५ जुलाई १६२९ ) सम्पत्ति ईरान-अरब- 
अफगानिस्तानमें धरम प्रचार कराया था। सीलछोनके सन्नाट्‌ पांडुकाभयने ई० पूर्व ३६७-३०७ में निग्नेन्थ 
( जैन ) श्रमणोके लिये मंद्रि व विहार बनवांये थे, जो २१ शासकोंके समयमें रहें। किन्तु सम्राह्‌ वह- 
गोमिनी ( ३८-१० ई० पू० ) जैनोंसे कुछ हुये और उसे नष्ठ कराया। ( महावश ) चीनी भ्रीपिटकमेंभी 
जैमोंका उछ्ेख है। (पीर, भा० ४, ९० ६५३ ) मो, सिल्यां छेवीने जावा-सुमा्षामें जैन धर्मेका प्रभाव 


ध्यक्त किया था। ( विज्ञाल भारत, १-३-४११ ) धारंशतः एक समय जैन धमने अहिंसा संस्कृतिका प्रचार 
विश्वमें किया था। “-का० प्र० | 


जैनधर्म ! भोतिक जगत और विज्ञान। 


(श्री० नंदकाल जैन, बी, एससी., काशी ) 


आजके भौतिक जगतमे वैज्ञानिक उन्नतिके कारण प्राप्त होनेवाले ऐश्वर्य तथा सुखोकी प्राप्ति 
तथा उसकी कामनाने प्रत्येक मानव-मस्तिष्क मोह लिया है। फलस्वरूप मानवने अपनी प्राचीनताको 
-स्वभावको-छोडकर नवीनताका पछा पकडना शुरू किया है। वह इसके पीछे पड कर अपने 
धर्म-कर्तव्य-तककों मल गया है। यह वास्तवमे दुःसह पारेस्थिति हे | बेचारा साधारण मानव क्या 
जाने कि आजकी उन्नति हमारे पूर्वजोके अगाध ज्ञान एवं परिश्रमकाही फल है। प्राचीन कालके 
शब्दवेधी वाणकाही एक रुप हमे 80०घ70 रिध्ा878 की प्रक्रियार्म मिलता हैं। आजकी भापसें 
चलनेवाली आठाकी चक्की प्राचीन शा्त्रॉमि वार्णित पारा-वबाप्प यंत्रोंका रूपही प्रतीत होती है। 
धुराने पुष्पक विमान और आधुनिक हवाई जहाज क्या कोई भिन्न चीजें है ! फर्क सिर्फ इतनाही है 
कि प्राचीन छोगोंको इतना प्राकेयाबद्ध और अगोपागादिके विश्छेषणात्मक शानकी प्रणाढी न शात 
हो; इस लिये उन अन्थोमे हमें इनका विशद विवेचन नहीं मिलता | पर इससे यह क्यों समझा 
जाये कि भाज जो कुछ हो रहा है, उसके सामने पुरातन-शान अगम्य है। और इसी लिये हम 
उसे तिरस्कारकी टृष्टिसे देखने छंगे | शायद इसी दृष्टिको सामने रख कर, धर्माचायोने भौतिक विवे- 
घ्नभी धर्मका अग बताया है; क्योंकि वे तो भविष्यकी सब बाते जानते थे। जिस आधघुनिद 
भौतिकताके पीछे छोग इतने दोड रहे हें, वह प्राचीन विचारी एवं शात्नरवर्णित तथ्योंका नृतन 
संस्करणही है; ऐसा कहना चाहिये | कहना तो यहमी चाहिये कि यह संशोधित क्रम-परिवर्धित 
संस्करण है| 


हमारे धर्माचार्योनें भौतिक जगत्‌की जिस वैज्ञानिक तथा तकंसंगत ढंगसे बण्णना की है। 
उसकी बडे बडे वैज्ञानिकोनेमी प्रशसा की हें | में सक्षेपर्मं उसेही पाठकोके समक्ष रखनेढ़ा 
प्रयास करूगा ! 


जैनधरके अनुसार भौतिक जगत्‌ , जीव तथा पांच प्रकारके अजीव [पुद्दल, घर, अधर्म, आकाश, 

काल ] इस प्रकार, छह द्रव्योसे बना है। इनमें समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है। पुद्दल द्वन्‍्यसे हम 
समस्त भौतिक पदार्थो-और शक्तिआं-को छेते है जो दृश्य हैं। धर्मसे गतिमाध्यम [ पानीमें महलीके 
समान गमनसे सहायक |, अधर्मसे ,स्थितिमाध्यम [ पथिकके लिये वृक्ष-छायाके समान स्थितिमें सहा 
यक ], आकाशर्मे अन्य पांच द्वव्योक। अधिकरण-आधार-स्थान, एवं काछसे जगन्नियन्त्री शक्तिका 


अर्थ छेते हैं | जीवसे आत्माका ग्रहण होता है, जिसका स्वभाव चेतना है। दूसरे झब्दोंमे हम 
यहभी कह सकते हैं कि यह जगत मूर्त ( धुद्ूछ ) एव अमूर्त [ अन्य पांच ] द्वब्योंसे बना है। इन 


, १*६ 
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छहोंमेंसे कालको छोडकर बाकी पांच अस्तिकाय है जिनमें सत्ता एवं विस्तार [ शिडिंशिथा०6 धाते 
छहशाअआं०॥ ] दोनों पाये जाते है। काल द्र॒ब्यम विस्तार [ नाणो; ] नहीं पाया जाता है| 
न्‍ हे -द्रव्यलक्षण 

जैनमत्मे द्रब्यसे अर्थ उन मूलभूत बस्तुओंसे है, जिनमें उत्मादव्यय एवं प्रोव्य साथ-साथ पाये 
जावे एवं जिनके बिना जगत्‌की स्थितिमें स्थिरता न हो । एक चीजमें उत्पत्ति एवं विनाशके साथ 
ओन्‍न्यत्द केसे रह सकता है ! यह पूछा जा सकता है। शाख््रकारोंने “ अर्पितानापतसिद्धे ?? [ विविध 
दृष्टियोंकी अपेक्षासे ] के द्वारा इस प्रश्नका उत्तर दिया है। कटक-क्ुंडलका दृष्टान्त इस विषयर्में सबं- 
गत है | द्रब्यका यह लक्षण उपयुक्त छहों द्वव्योमें पाया जाता है| ये सब द्वव्य नित्य [ प्रोढ | हैं, 
मौलिक रूपमें अवस्थित [ अपरिवर्तित ] हैं| अमृत द्वव्योमें मूर्त द्रव्यकी उपपत्तियां नहीं पायी 
जातीं हैं। 


द्रब्यका उपयुक्त लक्षण आधुनिक विशानके आधारपर सिद्ध है। बिशानके शक्ति-स्थिति 
[एण७९:ए४०7 ० 27089], वस्तु-अविनाशित्र [70 ० [706860772८009॥80ए 0 772/६९7] 
तथा शक्ति रुपान्तर [ 780र४्शण7800०० ०६-87७:४४ ] आदि सिद्धान्त यह स्पष्ट बतछाते हैं कि 
नाशवान पदार्थमंमी श्रौव्यत्व [ ?०7॥क0॥०8 ] रहता हैं | डेमोक्राइइस का यह अभिमतही इस 

विषय काफी है १-- 
!' # ए०फमांगए ठशा 76ए67 98007768 500०7778 ; 
हि 507०0॥ग8 ०३ 70767 96९९०776 809४8 
" ब “- मूर्ते द्रव्य --- पुद्ढल, | 

४ पूरण गलनान्वर्थ संशत्वासुद्वछा ? 

', जो भेद [द्वितव निमित्त चशाहिक्षरणं, १४अंणा ]), सधात [ प्थग्मृतानामेकल्वापत्ति; 
ए7४7०० ] अथवा उभयके कारण एक दूसरेके साथ योगन्या मिश्रण [ पूरण ) बनावें या विधठन 
[गलन ] पैदा करें, वे (पदार्थ) पुदछः कहलाते हैं। पुद्धछ मूर्तिक है, इसकी 
पहिचान रूप, रस, गंध एवं स्पशंसे होती है। प्रत्येक पदार्थमें, जो पुद्ूछ कहलाता है, ये चारों 
एक साथ पाये जाते हैं। रुपादिसे हम पदार्थोके गुणों [ ?707०:६०७ | का परिचय प्राप्त करते है। 
जैसे स्पशसे भार, कडापन, गर्मी, इत्यादि, रूपसे कृष्णनीछ इत्यादि रूप | पचचरूप [ कृष्ण, नील, पीत, 
छाल, खेत], पंचरस [ खट्टा, मीठो, चपरा, कसायला, कडवा ], दोगंध | सुगघ, दुर्गेध ] एवं आढ 
स्पर्श [ मुदुकठिनगुरू लघुशीतोष्णस्निग्परुक्षस्पर्शयमेदाः ], इस प्रकार पुद्वलके २० गुण हैं | ये मूल 
ग़ुणमी प्रत्येक संख्यात, असख्यात एवं अनत होते हैं । प्रत्येक पदार्थ, किसी न किसी प्रकारका रूप 
रस गंध स्पर्श [-या मिश्रणभी ] पायां जाता है | जगतके समस्त दृश्य पदार्थ पदक तो है [ जैसे 
पृथ्वी, जल, वायु आदि ) | शरीर, बचन, मन, प्राण एवं श्वासोच्छूवास पुद्ढलके कार्य, है । तथा जीव 
को घुख, दुःख, जीवन एवं मरणका अनुभव पुद्दछ [ कर्म |के कारण ही होता है। ये पुद्दल द्रव्य 
है, क्‍यों कि इनमें “ उत्पाद ब्यय ओव्य ” पाया जाता है। कटक कुंडलके दृष्टान्तकां उछेख हो 


कं 
5 ॥ 3 


॥॒ 


9 | 
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चुका है| ये पुद्धंल दश् रुपोमे प्रत्यक्ष हैं-( १) शब्द (२) बंध (३) सक्षिम्य (४) स्थोल 
(५) सस्थान (६) भेद (७) तम (८ ) छाया (९ ) आतप ( १० ) उद्योत | मूल'रुपमें पुद्ठ 
के दो भेद है ( १) अगु (२) स्कंघ। अणु पदार्थोंका सबसे छोटा [वृक्ष्म]| तथा अविभागी अश है, 
जो इन्द्रियातीत है । उसकी उत्तत्ति मात्र भेदसे होती है [ भेदादणुः ] जैसे चाक को तोडते जाने 
पर उसका छोटेसे छोदा हुकडा, [ 9एश6४ पशा (९ आ968६ ] जो दिख न सके अपु 
कहलायगा | यह सब पदार्थोका मूंछ हैं। अणुओके मिलन तथा भेदसे स्कघ बनते हैं। अगु॒ तथा 
स्कंर्धोसेही जगतके समस्त पदाये बने हैं | तालरय यह कि जगत्‌ अगु समुदाय मात्र है।... 


पुद्दलके इस निरूपणकों यदि हम वैज्ञानिक मान्यताओंके आधारपर कहते हैं तो हमें अपने 
आचार्योकी महत्ताका अनुभव होता है। प्रृद्लके विषयमे तों खास कर इनकी पूक्ष्म विवेचन शक्तिका 
पता छगता है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक थी । पुद्वलके दो अथे हैं (१) पूरणात्मक [ 00प्रणो।व- 
0०7० ] एवं (२) गलनात्मक [ 27॥7०87ए४४०074) || आजका विज्ञानमी पदार्थोर्मे-तत्रों 
या योगोमे [ ]070०॥08 200 (०79०००१8 ] परस्पर सम्मिलन तथा- बाह्य या अभ्यँतर कारणों 
द्वारा विधठनकी प्रवृत्ति सिद्ध करता है) कहना तो यह चाहिये फि तत्वोकी इन्ही प्रकृतियोके कारण 
विज्ञानने आज समस्त जगतकों चकित कर दिया है। [ जैसे परमाणु बम] रेडियो-सक्रियता 
[ 8४60-8०७ए70ए ] तथा विघदल [ 07880228(7०, ९|९८४०।५४० ०६० ] के सिद्धान्त तथा 
ए७०४०ए [ बधकता ] की परिभाषा स्पष्टही पदार्थोके उपयुक्त दोनो ग्रुणोंकों साधित करती हैं| 
रेडियो-सक्रियता अतरग तथा विघटन [ वैद्यतादि ] बाह्य कारणोके फलस्वरूप होती है । यूरेनियमका 
एक़ परमाणु तीन तरहकी किरण [ ०; /0 # 7898 ] हमेशा प्रस्फुटित करता रहता है, जिसके कारण 
वह रेडियम और अतर्मे शीशा [ ०४0 ] में परिणत हो जाता है; जिसके गुण साधारण शीशा-धातुते 
मिलते है | स्पष्टटो यह “ गलना्थक ? प्रवात्ति है। 78000068 भी इस विषयमे कुछ सहायता 
करते हं। बधकताकी परिभाषाभी, इसी प्रकार, पदार्थेमि! पूरकत्व शक्ति [ धत१ध०॥8 & 870 
६7४०४०॥ ] प्रदर्शित करती है। पर | | 
यहा एक बात ध्यानमे रखने योग्य है कि पुद्लसे हमारे आचार्योने-पदा्थ (एाक्रांध 
तथा शक्ति ( 0०४५४ )-दोनोका अहण किया है। जिसका अर्थ यह हुआ कि शात्तिभी भार 
आदि गुणोसे समपन्न है। आज विशानभी यही मानता है। शक्तिमे भार एंव माप दोनों हैं। 
“"जि००९ए 78 700 ज़श्ह0888, 906 7: 88 8 0९॥9466 7888, ,.. . रे | 
भार एवं झक्तिमें क्या सबंध है, इस विषयर्मे यह गुद (#०7704 ) प्रसिद्॒ही है :--- 
है ८ ६7888 5 ( ए९००४ए ० ॥४॥६ )४ 
तात्पय यह कि पदार्थ ओर भाक्ति दोनोका एकहदीसे ग्रहण होता है और बे एक हैं। 
' विज्ञानके अनुसार वस्तुके विविध गुण है जैसे पृथ्वी [४०७० ] ,के भार (-१०/भा१) 
स्थितिस्थापकता [ शि०णरधथाप ], ताप योग्यता [॥68६ ०णातए८पंशाए ] आदि, कह 
[ छुणठ ] के सानुता ( ४7800०८५ ) पृष्ठवितति [ 807706 ६8790॥ ] आदि, ' वायु [ 888 ] 
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के प्रसरंण वारति [िएशआशं।!ए ] आदि। स्पर्शके चोर थुंगल (१) हलका-मारी 
मुदु-काठिण ( ३ ) शीत-उष्ण ( ४ ) स्निग्ध-रक्ष स्पष्टही ये गुण बतछाते है। चार रस तो विज्ञान 
स्पष्टटी मानता है। 
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रसोकी भिन्नताका कारण हैं, पदार्थोमे “ हाइड़्रो कार्बन्स ”” की विशेष स्थिति [ ?िशपर- 
पान बाधभाएाला। ] 06 लजत70 (४0078 | 


गंधके बिषयमें तो कोई विवादही नही हैं | 
| 


रूपभी पदार्थका सामान्य गुण है | रुपके पाच प्रकारोके विषयर्म कुछ मतभेद है.। विज्ञान 
सात रग सानता हैं [ ४१8507% | जिसमे सफेद ओर काला नहीं है। श्वेतरूप सबका मिश्रण एवं 
कृष्ण रूप सब रूपोका अभावरूप है। परन्तु जेनधर्म कृष्ण स्वेत सहित केवल पांच रूपही मानता है। 
यदि हम विज्ञानके इस आधारकों देखे : 
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तो स्पष्ट जैन मतका निशुपण उचित है | यह तो सभी जानते हैं कि जब कोईमी पदार्थ 
[ मान छीजिये मिट्टी ] गर्म किया जाता है, और उसका तापमान बढाया'जाता है; तो सबसे पहले 
यह वस्तु तापावेकीरण (५०००० ) करती है | उस समय तक इसका रूप नहीं प्रकट होता, इस- 
लिये काछाही रहता है। फिर रुपमे परिवर्तन (छाल ७०००८) पीछा (१५२००००) सफ़ेद 
(१५००० ) होता है। यदि तापमान इससे अधिक किया जाबे, तो अंत नीला रण प्राप्त होगा । 
ताल यह कि प्राकृतिकरूपमें तो रूप पाचही है, और वे तापकेही परिवर्धत रूप है। अन्य तो इसके 
मिश्रण है | ( जैसे हरारग सफेद-छाल ) यहां रुपसे रंगनेवाले रंग (शं87०॥४5 ) नहीं, अपित॒ 
प्राकृतिक नेत्र संबंधी रुपही ग्राह्म, है ! इस प्रकार वस्तुगुणोंके विषयमें तो विज्ञान पूर्णरूपसे मेल 
खाता है। 


'विज्ञानमैंभी, पुद्ुलकी तरह, पदार्थ और शक्तियां विविध रूपमें पाये जाते है, जैसे ताप 
[ आताप ], विद्यत्‌ ( बंध ), प्रकाश ( उद्योत ) आदि । इन विविध रूपों (दस ) का जैसा' वर्णन 
जैनमतमें है वैसेही विशान अभी उस कोटि तक नही पहुंचा है| शरीर, वचन, मन, आदिके लिये 
विज्ञान पदार्थ ( १(४६६०: ) मानताही है, । श्वासोच्छवास स्पष्टही भौतिक है... 
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पदार्थोकी उप्तत्तिके विषयमे वेशेषिक, जैन, तथा यूनानी दाशनिकही विज्ञानका आधुनिक 
उन्नतिके आधार हैं | डाल्यनका अणु-सिद्धान्त [ 30०7०४० (४००४४ ] इन्हींका स्पष्ट-विवेचन है। 
४ छ]6९०७०१ 38 ४१6 परगए०:४४) ०४5007०7६ ० 78067 ? यह विजशञान का आज निर्णय है, 
जो स्वयही जैनियोके परमाणुकी व्याख्या है | जैनोंका परमाण “ णेव इदिये गेज्झ | अविभागी ज॑ 
दब्व, त॑ परमाण वियाणीहि ?? विनानका अविभाजित (१) ०९८४००० हैं। आधुनिक बिशानके 
अनुसार पदाथ्थ स्क्धों [ 7१०९८०]९४ ]स, स्कथ अणुओ (»०॥७ )से, तथा अणु परमाणुओं 
(०९८४००४७ )से बना है। जैनजगतमैंभी इसी प्रकार पदार्थकी चार विभागों ( स्कघ, स्कंघदेश, 
स्कंधप्रदेश, परमाणु )में विभाजित किया गया है। इस तरह परमाणुवादका सिद्धान्त पूर्णतया 
आधुनिक वैज्ञानिक तथ्योपर स्थित है। 


सक्षेपर्म हम यह कह सकते हें कि आधुनिक विशानके पदार्थ और शक्ति-दोनों-पुद्धल द्वब्यसे 
ग्रहीत होते हैं, इसलिये पुद्टल द्रव्यकी सत््यता विज्ञान मानताही है | 


स-असूते द्रव्य, 
ह (१) आत्मा -- 


“उपयोगों लक्षणं ? ज्ञान और दर्शन जीवका लक्षण है । आत्ष्मार्मेही पुद्वलके माध्यम द्वारा 
सुख-दुखका अनुभव होता है | यह द्रव्य है क्योंकि उत्पाद, व्यय तथा प्रौष्यत्व इसमें पाया जाता है । 
आत्मा स्वयँंके परिमाणमे हानि एव इद्धि (संकोच और विस्तार ) करनेकी शक्ति रखता है। चींटी 
ओर हस्तिके शरीरम एकरदी आत्मा निवास करती है। आत्माकी अनन्त शक्ति है। ये अनन्त हैं। 
यह अमूर्तिक है। इसकी सत्ता, इसके कार्योसेही सिद्ध हो सक्ती है, प्रत्यक्ष नहीं । 


[ प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगती कियान्तर विकाराः 
सुख दुखेच्छा द्ेष प्रयत्नाथात्मनो लिंगम्‌ --बै० सू० ] 


जिस प्रकार धर्म अधर्म आकाश एव कालादि अमूर्त्तिकके बिषयमें विज्ञानवेत्ताओने अन्वेषण 
किया है, उसी प्रकार आत्माके विषयमेभी | परन्तु वे ४7९४ या ?7०0 की तरह आत्माके विषयम 
तथ्य नहीं निकाल सके हैं। उन्होंने आत्माक्ो जानने एवं पकडनेके लिए. कितनीही चेष्टाएं कीं 
परन्तु अभी तक सफल नहीं हुए हैँ। पर इन स्रोतोंसे एक महत्वपूर्ण जैन-तत््व ( तैजस शरीर ) की 
पुष्टि अवब्य हुई है। एक ऐशा यन्त्र बनाया गया जिससे कोईमी चीज बाइर न जा सके | उसमें 
उत्पन्न होते समय एवं मरते समय प्राणियोंका अनुवीक्षन किया गया। आत्मा नामकी कोई वस्तु तो 
ज्ञात नही हुई,, परन्तु यह पता पडा कि जब कोई जन्म छेता है, तब उसके साथ कुछ विद्युत्चक्र 
( 8९०४४० ०0४8० ) रहता है, जो मल्ुक्रे समय छप्त हो जाता है। पर प्रथम यह है, कि यह 
चार्ज नाश तो हो नहीं सकता; [ 00० (० 0०780एए४६०॥ ०६ ०:४५ ] तो फिर कहां जाता 


श्रौ० न॑दकाल जैन |: १२१ 


होगा ! अब छोग इस प्रंश्नको हल करनेके लिए एक दूसर। यन्त्र बना रहे हैं, जिससे सम्भव हे 
वे ऐसा कर सके। यह शक्ति जिसे पता छगानेकी चेष्टा की जा रही है, आत्मा नहीं हो सकती, 
क्योंकि वह तो अमर्तिक है, परन्तु इसकी ठुलना तेजस शरीर (2००८००८ 90079 )-से अवश्य की 
जा सकती है, जो आत्मासे बहुतही घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। ज्ात्माकी खोजके प्रयासने इस एक 
नए, तथ्यकी पुष्टि की है | , 


यह ठीक है, कि बेशानिक्कोन आंत्माकी सत्ता नहीं ज्ञात की है, ,पर आत्म-सम्बन्धी तत्त्वोके 
जानकार सर ओ, लोजके अनुवीक्षनने आत्माके अस्तित्वको निस्सन्देह सिद्ध किया है ।, ., 

८ प्रोद्योपाल्जम ? [ ?270009497 8 70778 5६ 8 ए80णा8 गत जला ०णाए्थात8 
€ए०४ ॥एाग् ०० ] के सिद्धान्त तथा सर जगदीश बसुके पौधों सम्पन्धी आविष्कारने आत्माकी 
संकोच-विस्तारवाली प्रद्वात्ि सिद्ध कर दी है।.., 


»« स* अमूत द्वव्य 
(२५) आकाश निरूपण 


'. आकाशसे हम हिन्दुओका सृष्टि-मूलभूत आकाश नहीं लेते, अपितु वह, जो जीव, पुद्ठल 
धर्म, 'अघरम एव काल द्वव्योके लिए, स्थान दे। आकाशका यह छक्षण है। और द्॒व्यॉकोी अवकाश 
दान देना उसका कार्य है। यह द्वव्योंका अवगाहन ( 200०7004007 थ7यत तांरिएशं०॥ ) में 
कारण है। अमूर्त होनेसे ध्मोदि द्रव्यके एकत्र रहनेमे कोई विरोध नहीं आता' है। आकाश नित्य, 
ब्यापक एवं अनन्त है। यह दो प्रकारका है (१) छोक ,( २) अछोक | छोकाकाशर्मेही बाकी 
पांच द्रव्य रहते है, अलोकाकाशम नहीं। इसलिए, जगतकी सीमा है छोकाकाश पर्यन्त,, उसके बाद 
आकाश तो है, पर वहा छोक नहीं। छोकाकाशके बाहर जीव जा भी नही सकते, क्योंकि वहां धर्म 
और अधर्म द्वव्य नही है, जो कि गति और स्थिति सहायक हैं | आकाश स्वयं गति-स्थिति-माध्यम 
नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ( १) सिद्धोंकी मुक्ति स्थिति नहीं' बनेगी (२) अछोकाकाश नहीं 
बनेगा ( ३) जगत असीम हो जावेगा, एवं (४ ) उसकी स्थिरता एवं अनन्तताभी न बनेगी। 
जगत अधूरा और अवास्तविक है। जगतकी स्थिति ( समय ) काछके कारण है। एवं गति-स्थिति 
घममं-अधघमेके कारण । आकाशका माप प्रदेश है। 


यह सत्य है, कि, विज्ञान आकाशको एक स्वतन्त्र द्रव्य ' नहीं मानता, फिरभी आकाशर्म 
विद्यमान समस्त शु्णोकी स्वीकार करता है। छोकाकाश एवं जलोकाकाशके विषयमें ,त. ए»४०१ का 
यह अमिमत ,उल्छेख योग्य है | 
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छोकाकाश (जगत ) सीमित है। यदि आकाशम्म वस्तु हों तो गोलाकार रुूपमें 
उसका झुकाब होता है। वार्डका कहना है, कि छोकाकाशका घुमाव इस प्रकार है, कि यदि 


१४३२ भ० मंहाबीर-स्टृति-अंध | 


एक प्रकाश-किरण सीधी रेखामें चले, तो वह अपने मूल बिन्दु पर पहुन्चेगी जंहांसे वेह शुरू हुई 
थी। शक्ति स्थितिभी असीम होनेकी स्थितिर्म नहीं बनेंगा। क्योंकि फिर एक बारकी शक्ति अनन्तंम 
विलीन हो जावेगी। 


यह बास्तंबमं एक समस्या है, कि छोकाकाश सीमित है, पर आकाश अनन्त है। परन्तु 
आंइटाइनके सापेक्षताबादके सिद्धान्त [ 777०0०7३ ० पे०)४४ए६४ ] से यह: बात स्पष्ट हो जाती है। 
एडिग्टन इसी बातको इन शब्दोम व्यक्त करता है। | 
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आइस्टीनके अनुसार वस्तुकी सत्ता आकाशके सीसा परिमाणमें कारण है । बिना वस्तु एज्र 
समयके भाकाशकी कव्पना नहीं कर सक्ते । पदार्थही इनका आधार है | पर जैन दर्शनमें यहा मत- 
भेद है। जैन धर्मका जगत छोकाकाश एवं अछोकाकाश दोनोमेँ व्याप्त है, ओर बह सम्पूर्ण जगतका 
एक भाग ( छोकाकाश ) सीमित मानता है। और इसके ऊपर अनन्त आकाश, जबाके आइस्टाइन 
सम्पूण जगतको सीमित मानता है, और उसके,बाद ऊपर कुछमी नहीं है। “ आकाशकी अपेक्षा 
लोक सीमित है पर कालकी अपेक्षा निम्सीम है|?” यह ,रिद्धान्त स्पष्टअ। जगतकों (अतएब 
आकाशको नित्य ) अनादि और अनन्त बता रहा है। श्री एन. आर, सेक भी इसी मत हैं। 


ताप्तय यह 'कि वैज्ञानिक आकाशको झल्य नहीं मानते, और इसी लिए. अछोकाकाशको नहीं 
मानते | पर जैसा कि कहा है, कि “ ऐसे क्षणकी सत्ता असम्मव है, जिसके पूर्व कोई क्षण न बीता 
हो ” के समान हम यहमी कह सक्ते हैं, कि यह असंगत है, कि आकाश (छोक )के बाद शुद्ध 
आकाश न हो | 

उपयुक्त कथनसे यह ज्ञात होगा कि आधुनिक विज्ञान आकाशके विषयमे नित्यता, अनादि 
अनंतत्व, ब्यापकत्व एवं लोकाकाश ( जगत ) सीमित स्वीकार करता है, पर यह स्पष्ट है कि उठे 
द्रव्य नहीं मानता | 


ह स : अमूते द्रव्य 
[३-४ ] घर्म-अधमे द्रव्यें 
इन दोनों द्रन्योंकी सत्ता जगत्‌की स्थितिके लिये बहुतही आवश्यक है [ लोकव्यवस्था हेव॒त्वात, 
राजबार्तिक ] किसीमी एकके अमावर्म गडबडी फैल सकती है। घर्म और अधघमसे यहां पुण्य-पाप 
कारण नहीं अपितु गति-स्थिति माध्यम लेना है। द्वव्यसग्रहसं इनका खुलासा इस प्रकार है +-- 
गई पारिणयाण धम्मों पुर्गलजीवाण गसण सहयारी तोये जह 
ठाणजुदाण अधम्मो, पुम्गलजीबाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणं 
जीवॉकी गति तथा स्थिति सहायक [ प्रेरक नहीं | होना इनका कारये है। ये दोनों द्रव्य 


' श्री० नंदुलांछ जैन+ १२३ 


:अजीव, अमूर्तिक, अंतएवं रुपादि रहित, निष्किय, 'नित्य तथा समस्त छोकांकांशर्म व्यात्त हैं 
[ 4४8०७८१ ], परतु स्वय एक प्रदेशी है | ये गति स्थितिमे बाह्य या उदासीन कारण हैं, मुख्य नही- 
[ बलाधातमात्रत्वादिन्द्रिवतः ( १०९१०) ] , 


जगतमे यदि जीव, पदार्थ एवं आकाश, ये तीनही मूल सत्ताये होतीं, तो 'दुनियाका अर्ति- 
तहीं न हो पाता, क्यों कि जीव, पृद्द अनन्त आकाशमें फैल जाते और उनका भान होना कठिन 
हो जाता । इसलिये जगत्‌की श्थिति 'सुदढ बनाये रखनेके लिये ये दोनों माध्यम आवश्यक है । मात्र 
घर्म द्रव्य होता तोभी जगतका वर्तमान रूप असंभवथा, और मात्र अधर्मही होता, तो 'परिवर्तनका 
'लोप होनेसे छकवा जैसी परिस्थिति होती । मनुष्य न तो एक तरफा वेगवानहीं हो सकता है, और 
न स्थिरही । दोनोमें रहनाही उसका स्वभाव है । धर्म तथा अधर्मके कार्य, यद्यपि, बिरोधी हैं, पर 
उनका विरोध द्व्यमान नहीं है, क्‍यों कि वे उदासीन हेतु है । स्वयं किसीकी प्रेरित नहीं करते, पर 
-जो गति-स्थिति करते हैं, उनके लिये वें आवश्यक रुपसे सहायक है। 


'' कालेजोर्म जब “ प्रकाश ” [ ॥8!/ ] का अध्यापन छुरु होता है तो हमें बताया जाता है 
कि प्रकाश-किरणें झून्यमे नहीं, अपितु 407०४ ० ५०४०० के साध्यमसे हमारे पा्ष पहुचती हैं। 
उस 5४० के विषयमें यहमी बताया जाता है कि यह कोईं पदार्थ या द्श्यवस्तु नही है, सर्वत्र 
ब्याप्त है, तथा गमनमें सहायक है । संक्षेपर्मं वह “ गति माध्यम ?”' है। आधुनिक 5४०7 के प्रायः 
सभी गुण “ धर्म द्रव्य ?? में है। कुछ समय पहले इसके विषयमे विशेष पता नहीं था, पर माइलर 
तथा निकेल्सन-मोलेंके प्रयोगोसे अब स्पष्ट सिद्ध किया जा चुका है 'कि “ईथर ” अमूर्तिक है एवं 
वस्तुओंसे मिन्न है। पुराने समयके ये वाक्य जिधाकण ऋबड 2० 5०्रालशाड़ एथर कांशलथियां 
[707 (८:ए४४६४४४) 8ए08(४7065 “” अब इस निश्चित धाराको पहुच चुके हैं | 
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ईथरकी निष्कियताभी इन्हीं-महशर्योंके प्रयोगोंसे सिद्ध है। इस प्रकार पघर्मद्रब्यमें ईथर 
के समस्त गुण विद्यमान हे जैसे गति-माध्यमता, आकाश-व्यात्ति, अनंतत्व, अमूर्तित्व अतणव अपौ 
दलिकत्व इत्यादि | 

इसी प्रकार स्थिति माध्यम [ अधम द्रव्य |के विषयमेंसी बैशञानिक कई श्रेणी तक हमारे साथ 
हैं। आइश्लाकन्यूटनने पेडसे गिरते हुए सेबको देखकर तर्क किया, “ यह नीचे क्‍यों गिरा!” फल 
स्वरूप “ आकर्षण-शक्ति ” का सिद्धान्त प्रकट हुआ । 


प्रत्येक पदार्थ जब ऊपर फेंका जाता है ओर गिरनेके लिये स्वतंत्र छोड दिया जाता है, 
तो वह एक शक्ति द्वारा एथ्वीके केन्द्र की और आकृष्ट होता है। और बही शाक्ति उसके 
नीचे गिरनेमें कारण है। यह शाक्ति बस्ठुओके भारके गुणन अथवा विपरीत दूरीके बर्गके अनुपातमें 
है | [ ? ८ 777/०2 ] 


१५४ भ० महावौर-स्त॒ति-मंथ । ह 

न्यूटनका यह सिद्धान्त ि०४ए०ण४ ७००॥०४, के विषयमें भी छांगू होता हैः और इसके लिये 
गणितसवधी सूत्रभी काममें ओ गये हैं | उस समय छोग यह शंका करते थे कि' जब कोई शक्ति 
खींचती हैं, तब वह सक्रिय तो अवश्य होगी; अतणव वस्तुओमेमी क्रिया होगी | तब फिर आध- 
पासकी बस्तुयें क्‍यों नहीं स्थिति-बदलतीं [दिखाई देती हैं! उत्तर क्रियाविरोधक शक्ति 
[ 87700०॥ ] के मुकाबिले उस शक्तिकों बहुत छोटा बताया गया । यदि वह आकर्षण शक्ति बडी 
हो, तो चलन अवश्य होगा ही | तो फिर यहभी पूछा जा सकता है कि जब पदार्थ आपसमें आकृष्ट 
होते है, तो एक दूसरेके ऊपर क्‍यों नहीं गिरते ! उत्तर्मे इसके यह कहा गया कि क्रियाकी गति 
शक्तिकी तरफ नहीं है, अपितु प्रथ्वीके केन्द्रक्ी तरफ हैः जैसे ऊपर फेंका हुआ पत्थर 
या बंदूककी गोली-नीचेही गिरती हैं। औरभी ऐसीही अनेक बातोंसे सिद्ध है 
आकर्षण स्थिति जगतकी स्थिति कारण हैं |, 


यहा यह ध्यानसे रखनेकी बात है कि न्यूटनको स्वयं शक्तिके विषयर्मे संदह था-यह मूर्त है 
या अमूर्त : साथही साथ वह इसे [ शक्तिको ] निष्कियमी नहीं मानता था। पर आइंस्टाइनके इसी 
विषयमें नवीन मतके अनुसार यह शक्ति निष्कियभी हो सकती है| पर इसके स्पष्ट रूपका पता 
अभीतकभी नहीं छग सका है। हावार्डने तो इस विषय लिखा है-- 
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इस प्रकार अधर्म द्वव्यके प्रायः सभी गुण आइस्टाइनके इस नवीन आकर्षण-शक्ति [ 7०0 
० 05:2णय४४०॥ ] में पाये जाते हैं। फिरमी वेशानिक इसे स्वतन्ररूपमें [ ०४॥४ ] स्वीकार 
नहीं करते | वे इसकी आवश्यकता अवश्य अनुभव कर रहे हैं और वर्तमान वे इसे सहायकके 
रुपमें, अधर्म द्रव्यकी तरह, (श्थितिमं कारण मानते हैं। 


80०० और ?०॥6 के स्व॒रुपमे सिर्फ कार्यका भेद है, बाकी सब गुण समान है जेंसे 
अमृर्तत्व, अध्य्यत्व, छोकाकाश ध्यातति इत्यादि | इस लिये “ घ॒र्म द्रव्य ” जैसे 4०॥67 से ' अ्रहण 
होता हूँ, उसी प्रकार अधर्म द्रव्यकाभी ?66 से ग्रहण होनाही चाहिये। [ 9008४0०७ णि 
अधर्म ] 


स: अमूते द्रव्य 
[५ ] काल द्रव्य 
४ दृष्बपरिवद्वरूबों जो, सो कालो हवेई ?” 


पदार्थोंके परिवर्तेनमे काछ कारण स्वश्प हैं। यह उनके परिवर्तनर्भ वेसेही सहायक है जैसे 
कुम्दारंके मिद्टी-वर्तन-निर्माण चक्रमें पत्थर | यह पत्थर चक्रमें गति स्वय पैदा नहीं करता, अपितु 
गतिमान्‌ वनानेमें सहायक-मात्र होता है |. काली द्रव्य, है| क्योंकि इसमें उत्पाद-व्यय ध्रोव्य पाये 
जाते है। ब्यवहार कार और निथय काल इसीके आधार पर हैं। श्रौव्यता-वाचकपद “र्तना” 
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है और उत्पाद-व्ययत्व तूचकपद “ समय ?” [ वर्तनापारै,...सोइनंत समयः ॥ म० छू० ] कालद्रव्य, 
इस प्रकार, दो प्रकारका है। (१) निश्चय (२) व्यवहार | असंख्य अविभागी काछाणु जो छोका- 
काशके प्रत्येक प्रदेश? व्याप्त हैं, निश्चय काल हैं। और “समय ?” व्यवहार काल है। उन 
कालाणुओर्मे परस्पर बधकी शक्ति नही हैं, जिससे मिलकर वे “ स्कंघ ? बना सकें, जैसे पुद्रछ। वे 
/ स्यणाणंरासीमिव ? प्रत्यक आकाश प्रंदेशरस स्थित हैं ये कालाणु अच्श्य, अमूर्त एवं तथा 
( निष्क्रिय ) हैं। कालमें परस्पर बंधशक्तिका अभाव इसे “ अग्तिकायत्व ”से वंचित करता है। 
कालमें अस्तित्व तो है [ ०४ा80/०7०० सत्ता ] पर कायत्व [ विघ्तरण शक्ति, मिलन शाक्ते 
०८थाधं० ] नहीं | दो प्रकारके [ समयविशिष्वृत्तिप्रचयामदूरध्यप्रचयः प्रदेशप्रचयोद्दि तिर्यकर प्रचयः | 
विस्तारविशेष सब द्वव्यौमें पाये जाते हैं, पर काल्मे प्रदेशेके अभावसे मात्र ऊर्ष्व प्रचयही पाया 
जाता हैं। व्यवहार कालका “समय ? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वके आधार पर लिया जाता 
है। यह अपने अस्तित्वके [ 4०(०८एं।ध०) ०६ 788 778877० ] छिये निश्चय कालाधीन होनेसे 
परायत्त है। इसीका खुलासा आचार्योने यो किया है ;--- 


४ समओ णिमिसो कट्ठा, कछायणाली तयो दिवारती 
मासो हु अयण संबच्छरोत्ति कालो, तदायत्तो | 


--- एवं विधो हि व्यवहारकालः केबल कालपर्याय मायत्वे नावधारयितुमशक्यत्वात्‌ परायत्त॑ 
इत्युपमीयते ॥ [ पंचास्तिकाय ] | 


व्यवहार और निश्चय कालमें यह विशेषता है कि प्रथम तो सादि और सांत है, जबकि 
द्वितीय अनंत होता है। निश्चय काल श्रोव्यत्व [ वर्तना, ०००४००८४ ] का बोधक है। 


प्रतिद्रव्य पर्यायमन्तर्वीतेक समया सत्तानुमूतिवेतेना || [रा० बा० ] 
कालद्रव्यके कार्योके विषयमें ' 


८ चतेना पारेणास क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ” का 


सूत्र पूणणरूपसे निर्देश करता है। यह वस्तुरओके अस्तित्वको कायम रखनेमें, परिणमनमें, 
पारिवर्तनमें, परिवर्घनमें, क्रियामें, समयकी अपेक्षा छोटे बडे होनेमें [ जैसे बाल-बृद्ध इत्यादि ] सहायक 
है। इस सूज्रके छारा निश्चय और व्यवहार दौनोंका कार्य बताया गया है। 


द्रव्यसंग्रहकी “' दब्बपारिबद्वहूवो ?” वाली पूरी गाथा इसी'सूत्रका भाव है। काहलुद्रव्य स्वयंभी 
परिवर्तित एवं पारिवर्धित होता है, जैसे उन्सर्पिणी-अवसर्पिणी [ उन्नतिशील और जअवनतिशील ]। 
इसके परिवर्तनर्मेभी स्वयं काल [ निश्चय ] कारण है। यदि कालके परिवर्तनमें कोईं दूसरा कारण हो 


तो अनवस्था [ अव्यवस्था ] हो जावेगी। अतः काल स्वतंत्न द्रव्य है और परिवर्तनर्मे सहायक होना 
उसका कार्य है। 


सबसे छोटा कालका प्रमाण “ समय ” है। उसकी परिभाषा यह. है-वह समय जो एक 
परमाणु या कालाणु अपने पासके दूसरे [ ००॥४९०ए४४७ ] परमाणुके पास तक पहुंचनेमें लेता हैं, 


११६. भ० महावीर-स्मृति-भंथ । 


/ समय ” कहलाता है। ऐसे अनत समयोमे काल (व्यवहार ) विभक्त है। जिस प्रकार भारका 
माप “ परमाणु ”” और आकाशका “ प्रदेश ? है, उसी तरह “समय ” कारूका माप बिंदु है। 
सबसे बडे काछका प्रमाण महाकब्प है, जो उत्सर्पिंणी-अवर्सिर्षिणीके समयका जोड़ है :--- ' 
४१६४५२६३०३०८३०५१७७७४९५२१९२००००,..[ कुछ ७७ अक ] 

और सबसे छोठा परिमाण “ समय ” है। 

अन्तर्म कालद्रव्यके अस्तित्वके विधयमेमी कई शकाओंका समाधान आचायोंने किया है। 
कालके अस्तित्व साघनके लिये अच्छे-सूक्ष्म तर्क रखे हैं | जैसे 

प्रतिक्षणभुत्पादव्यय ध्रौव्यैकरूपः परिणाम! ........ .. .सहकारि कारण सद्भावे द्रष्ट! 
यस्तु सहकारी कारण सकालरः [ प० ] । 

“ काल द्वव्यके बिना जगत्‌का विंकास रुक जावेगा वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा विनाश समयके 

अभावर्म, आश्चर्यजनक ढछेग्पके अभावमें अछादीनके शानदार महलूके समान, होने छगेगा | ' 

यहा यहभी ध्यानमें रखना चाहिये कि न्याय वैशिषिक दर्शनोंके अतिरिक्त किसीभमी भारतीय 
दशनमे कालका विशेष वर्णन नहीं किया गया है, जितना जैनमतमे, परंतु ये दर्शन जैन मतके सिर्फ 
व्यवहार कार तकही रह गये हैं आगे नहीं बढ सके हैं । 

आधुनिक विज्ञान “ समय ”? के कार्यकछापके आधार पर उसे द्रव्य रूपसे माननेका' अनुभव 
करने छगा है पर उसने अभी तक सिद्धान्त रूपमें उसे स्वीकार नहीं किया, है। रेडिंग्टन का 
यह कथन ' ः ' ' 

बचा ॥8 गरा0ाठ छाएशंट्या। एथ्था(ए दीक्ा परा॥//०7 तथा हेनशा कायह बाक्य;-- 


+ ॥ 


427898 ई077 शश्ययला६5 [ 8920९, प्र४६067, धाव९ बाते 76१ ए॑ प्राणगंणा ]-॥० थ!। 
56ए2:28(6 व ०७ गां।08,. ज6 ९करा70६ व798706 8६ ०78 ० ए०ण 0००१ १९०७४त 07 
70 0767 07 96 207ए९६७९९ 7000 धा०ण67 ] 


उपप्वुक्त निर्देशमें प्रमाण है । मारतीय प्रोफेसर एन, आर, सेनमी इसी मतमे है, काल द्रव्य 
के अस्तित्वके विषयमें, जैनमतसे ठीक मिलता हुआ, तर्क फ्रेंच दार्शनिक बर्गसननेभी रखा है | 
उनके अनुसारभी “ जगतके विकासमें काछ एक खास कारण है ) विना कालके परीणमन और 
परीवर्तन कुछमी नहीं हो सकते ”” फछतः “ काढू ” “ द्वव्य ” है। 


काल द्वव्यके दो भेदोको वैज्ञानिक स्वीकार करनेही लगे हैं 


. ए४०ए९ ग्रावए, 96 (96 भर76 8०४४०, [ व्यवहार ] ६॥6 88६0070फ767 70एव8 धंघा6 
48 ८४ /०८४० ( निरचय ) "7-35्त47्राह्ठ। गण. ४ ! ! 


एक़ प्रदेशी होनेसेही कारू द्वव्यमें प्रौव्यत्व है, इसेमी बर्गतन स्वीकार करता है । 


47४6 ९०गरधापां।ए ०ई प्रंघाढ 48 696 ६00 ध76 8एववबा8400॥ 07 (६089006 06 6४६श॥४ंए७० 
प्राधट्ग्रापव8 ॥ ० (6 प्रधाधरधं०णन ॥09:. ४ कावका ऊध्बं-मचयत् (07000-077979072- ' 


क्र 


श्री० नंद्लारू जैन | ६ च्जू 
॥५४) भी छोग स्वीकार करते हैँ । आइंस्टाइनका सिद्धान्त “लोकाकाशास्य यावन्त: प्रदंशाः तावन्ता, 
कालाणवो निष्कियाः एकैकाकाश प्रदेशे एकेकदला छोकव्याप्य स्थिता” को पूर्णस्पसे मानता है | यही ' 
एड़िंग्टनके इस कथनसे-शात होता है... 


चए्‌ृ०प प्र४ए 56 ४76 धा॥। 7६ 48 727629]60 ६० ए४ ॥7 शिं7897678 (607ए था 80908 
बाते धं76 76 प्रांडछत गा इब67 07 डाभाए९ ज़7ए,... 000॥ 89806 (76 पथ्ांशा शक 
7700 70007 ॥ ४676 96 70 7:6४... श6 ट्मा६ ०070९॥ए७ 0 0677 ज्ञापरी0ए०८ 77((67५ 
॥0 48 ग्राहक गा ज़ंणी 0ांशं॥706 - 89808 शाते प6 बाते ०0प प्रांए९७७९ ० 
9776९067960707 


जैन धर्ममेसी अछोकाकाशर्मं पदार्थोके अभावसे काछाणुका अभाव है, जो इस मतकी पृष्टि 
करता है। “ अकायत्व ”? भी एडिग्टन स्वीकार करता है।--+ 


॥ आशय] प७७ (06 99786 ६॥96 8 श70०ज़ ६0 65५७76858 8 000 ७49 #7०0४2 ० 
76 जश्ञ0०ीव 88 70 279]0206 70 90906 


काल द्रव्यकी अनतताभी आइनस्टाइनकी ०००४१॥४०6४ ४7००7४ के आधारपर ऐडिग्टन 
मानता हैं । 


फल ज्ञणा6 48 0056१ ॥7 880०6 तंघलाशंणा5, >ए ६ 7: 5 0ए७॥ ४६ 9200 ७708 (० 
76 0900078078 


कालछाणु तो वतंमान विज्ञानके भौतिक समयके ज०0-जञग06 7780708 ही समझने 
चाहिये । 
कालके कार्यकलापोंकों विशान मानताही है, यह स्पष्ट है । 


इस प्रकार हम देखते 'हैं कि जैनघर्म जिन कारणोंसे काछकी सत्ता मानता है, वे ही कारण, 
तथा वे ही कार्य जो हमारे आचायोंने कालके बताये हैँ, आजका विज्ञानमी स्वीकार करता हे | पर 
जैसा कि शुरुूमेही कहा कि वह इसे स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानता । 


[ द्‌ )-उपसंहार 


उपर्युक्त विवेचनके आधारपर जैनमतके घट द्रव्यों [ 80/0808068 ०7 7०४]669 ]को हम इन 
वेशानिक नामोंसे अहण कर सकते हैं । ॥ 


पुदछ --- पदार्थ और शक्ति 08067 शाते 27672५ 

घर्म --- गतिमाध्यम #ध67 [ ०9980०6 ] 
अधर्म --- स्थिति माध्यम छा०१ [ 0 0घए४४०॥ ] 
कक धा0त ९९८०००गबरहए2धंशा। 
आकाश «७ है 50206 

काल --- हैं $॥ ९६ 


आता >-जीवन-- 500 


१२८ भ० महावीर-स्सृति-प्रथ | 


आधुनिक विशान इनमेसे स्वतंत्र द्रव्यतो सिर्फ पुद्दछ एवं धर्मकोही स्वीकार करता है, परंतु 
बाकीकों ख्वतत्र माने जानेका वैशानिक अनुभव करने छगे हैं | इन द्व॒व्योकी सत्ता-सिड्धिके लिये किये 
जानेबाले प्रयस्नोकी असफलताके कारण हैं (१) विश्ञानकी, भौक्तिकता तथा (२) इन 
द्रब्योंका अमूतंत्व | 

४ पफा०ए छए 40 0०6०१६ [ बाज 7०4 | 48४08 ध॥६ 0 78 9 प्राध्वाध्योव) एछ॥]6 

40 48 तुणा८& ०970०8४(6 ६० धो, | 

यंत्रादिके द्वारा अमृत द्रव्योंकी न देखाही जा सकता है, और न मापाही। 
इस लिये आर्मा आदिके अस्तित्व एवं स्वभावका पता अभी तक नहीं रूग सका है। भौतिक 
साधनों द्वारा अमूर्त द्रव्योंकी जाननेमे विज्ञान इमेशा असम रहेगा इसमें कोई शक नहीं। 

यदि आजका विज्ञान जैन-मत-सम्मत समस्त द्वव्योकोीं स्वीकार नहीं करता है, तो इसका यह 
ताथये नहीं कि यह सब महत्वहीन हैं। हमें विज्ञानके सकुचित क्षेत्र [ मौतिक ] परभी तो-यानी 
उसकी असमथथता पर-ध्यान देना चाहिये। वैज्ञानिक छोग आज जिन चीजोंका अभाव अनुभव कर 
रहे हैं, एवं जिनके अभावमे वे बहुतसे प्राकृतिक क्रियाओंका हल नहीं दे रहे हैं वे हमारे शाज््रोमे 
वर्णित हैं। किसीमी अन्यमतके तत्वज्ञान ग्रन्थों गति-स्थिति-साध्यम [ धर्म-अघमे ) का वर्णन नहीं 
है। काल द्रव्यकी स्वतत्र सत्ताभी जैनधर्मकी एक विशेष महत्ता प्रदर्शित कर रही है। वास्तवमे जेन- 
जगत [ घट्‌ द्रव्य ] का विवेचन पूर्ण रूपसे संगत एव बैज्ञानिक है। उसका पूर्ण आभास उपर्युक्त 
विवेचनसे मिलता है ।* - 


( पृष्ठ ९० से चाल, ) 


भूल चले मानव थे ज्ञान हो रहा था विलुप्त 
अपनी ही मानवता | धर्म आचरण घस अतिकूल था ! 
' अपनाथी हृदयसे थी हिंसामयी तमसाका 
सबनेषही दानवता ! ! चारों ओर छाया था “- 
सम्यताका भ्न नृत्य । न घोर अन्धकार-अधिकार ! 
दिखते अनूठे कस्य ! ! सूर्य-किरण अभिलाष 
इान्ति तो आन्ति थी ! उस थुगको थी हुईं 
भची दुष्क्रान्ति थी ! उसी काल विषय परिस्थितमे 
नारी निरीह थी अमित बनाईं गई छोक कल्याण हित 
भोगकी केचर सामिप्री चह ! एक दिव्य मानव ने 
प्रेम, स्वार्थ प्रेम था ! लिछिव कुछ नृपति के 
दीखता न कही सत्य घम्म नेम था। आ्रिशलाकी क॒क्षिसे , 
छलबलका जटिल जाल द्व्यि 8 तुल्य तिथि लिया ! 
वह पुण्य मथी जन्म तिथि 
आग विकद जो जा मइमासकी जरियोदशी 
भह्दा खेत पक्षकी 
प्रढपका महा कार |. वीरकी जयन्ती है ! 


मिशन की 8 मी कट कल अल हक मिल पद 2004 कै 75: लटक कक आम 
# एार्ण- ५ 8, [धं॥ की (०४7००४ए तथा प्रो० पद्मराजय्याके एक लेख़के आधार पर । 


जैन धमं क्या है? . 
(श्री० अजितप्रसादजी, एम, ए., एलएड, बी,, छखनऊ ) 


जैन धर्म बस्तुस्वभाव है। वह सम्प्रदाय, आम्नाय नहीं है। वह नियमसग्रह नहीं है। वह 
सांसारिक व्यवद्वारका मार्गप्रदर्शक कोश नही है। वह जनसमूह नहीं है | वह-कोई ,जाति नही है | वह 
कोई विरादरी, पार्टी नही है। जैनघर्म किसीका बनाया हुआ, किसीका स्थापित किया हुआ नहीं 
है। जैनधर्मका कोई सस्थापक पैगंबर नहीं है। जैनधर्मका आदि-अन्त नही है। जैनधर्म न कभी 
शुरू हुआ, न कभी खतस होगा। न कमी प्रारम्भ हुआ, न कमी नाश होग़ा। बह तो जो कुछ 
है, उस सब्रका श्रद्धान, शान है। 


् 


जैन धर्मका सिद्धान्त ८ बरसका बारक संमझ सकता है. और जैन घर्मका ज्ञान इतना 
गम्भीर 'है कि जन्म जन्मान्तरमेंभी पूर्णशान होना सुशकिछ है। मगर एक जन्म, दो जन्म, या तीन 
जन्ममे संम्पूण शान, केबछ शान, आत्म ज्ञान, परमात्म पद मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति संभव है। हरएककों 
हो सकती हे । उस परम पदकी प्राप्तिमें अपनी स्वय शक्ति 'ही एक मात्र साधन है। 'क्रिसो अन्य 
पुरुषकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है | -किसीकी 'मेहरबानी, कृपा, सिफारिश या बलिदान पर 
निर्मर नही है। केवल अपना पुरुषा्थ, परम' पुरुषार्थदी उस परमैश्वर्थयकरा साधन है । 


जैन धर्मका साधन प्रत्येक बालक, व्यक्ति, युवक, बृद्ध, स्त्री, पुरुष, रोगी, स्वस्थ, हर अवस्था? 
कर सकता है | जाति, वर्ण, आदिकी रोक ठोक नैंहां हैः ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, झूद्र, कोईमी हो वह 
मोक्षका अधिकारी है, मुक्ति प्रत्येक जीवका जन्म-सिद्ध अधिकार है; चाहे जिस देशमे रहता हो, चाहे 
जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस घरमें कुलमें जन्म लिया हा.। मनुष्य जैन धर्मके सिद्धान्त पर चलछ 
कर आत्मोन्नति करता हुआ छोकके अग्रमागमें गुद्ध-स्वतंत्र'होकर नित्य शाइवत, अनन्त सुख, अनन्त 
वीर्य, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञानमें मग्न रह सकता है । प्रत्येक जीव शक्तितः परमेश्वर है| अपने 
निजी पुरुषार्थसे उस परमेश्वरल्लकों व्यक्त कर सकता है| नरसे नारायण बन सकता है | 


जैन धर्मका सिद्धान्त सरढ, निविवाद है। दिगम्बर, ब्वेताम्बर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 
तेरा पन्‍थी, तारण पन्‍थी, आदि भेद प्रमेद जैन घर्मसें नहीं हैं| यह तो जैन घर्म अपवाद है। 
भौक्तिक विद्यामदसे मदोन्‍्मत्त मनुष्योंने अपने कषायसे प्रेरित होकर अपनी पूजा प्रतिष्ठा करानेके लिये 
अपने अपने मठ स्थापित कंशके अनन्त संसारका बंध किया है। साम्प्रदायिकता, कट्दरपना, 
आम्नाय भेद, जैन धर्मका अनादर, मिथ्या भावना, कर्मबन्धका कारण है ' 
सच्चा जैनधर्म अल॒यायी, वीर भगवानका उपासक, तो * 'सल्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोद, छिंशेषु 
जाविषु कृपा परत्वम्‌ , माध्यस्थ भावम्‌ विपरीत बतौ,” रूप सिद्धान्त पर चलता है | उसके प्रत्येक 
१२५९, , 
मस्त, ५ 


१३० भ० महावीर-स्मृति-अंथ । 


प्राणी, देहघारीसे मैत्रीमाव होता है। किसीसेमी वैरभाव नहीं; बह किसीके दोषको नहीं देखता, 
किसीके अवशुण प्रगठ नहीं करता, वह शुणग्राही होता है; सब दुःखी, पीडित जीवॉकी रक्षा करता 
है। दया करता है, और जो विपरीत मार्ग पर चल रहे हे, उनसेमी द्वेष नहीं करता, उनकी 
बुराइयोंका ढढोरा नहीं पीठता | सदा आत्मानुमव, आत्मचिन्तनमे मम्न रहता है। स्वात्म भावसे 
पृथक अन्य सब बातोंसे दूर हटा रहता है और उसी आशयका उपदेश, बखान, करता रहता है। 

यदि अपनेको जैनी कहनेवाले छोग, जैन धर्मके सिद्धान्त पर चलने छगे, तो संसारका उद्धार, 
अपना उत्थान, स्वपर-कल्याण शीमही हो जाय । 

दुःख, छेश, रोग, शोक, अजशञान, निर्षनता, लडाई, झगडे, युद्ध, मारकाट, छूट खसोद, 
आदि कष्ट जब्दीही मिट जावें। संसार स्व॒र्गहूप बन जाबे। पौराणिक वर्णन साक्षात दिखाई पडे। 
सुख-शान्ति, स्वास्थ्य, सन्तोषका प्रचार हो। 


क्या जैनी नामघारी भाई, महावीर सन्देश पर चढेगे! अपने व्यवहारसे . देनिक चरित्रसे 
सिद्धकर देंगे, कि वह वीर भगवानके सच्चे, पूरे उपासक है। झूठी मान बढाई, चन्दरोजा बाह- 
वाहीसे डर गए हैं । अपना तन, मन, धन, अपनी सर्व शक्ति, लोकोपकार, जनसेवा, आत्मोन्नति, 
वास्तविक मानवसमाजोद्धार, और वास्तविक घर्मप्रचारमें छगावेंगे | 


समझानेसे था हमे सरोकार 
मानो या न मानो तुमहो मुख्तार, 





४ वीर-सडर्म-सन्देश ? 


( पण्डित नाथूरामजी 'प्रेमी ) 


१ डे 
मन्दाकिनी दयाकी जिसने यहां वहाई | सन्तुष्टि शान्ति सच्ची होती हैं ऐसी जिससे! 
हिंसा कठोरताकी कीचडसी धो भगाई ! ! एहिक छुधा पिपासा रहती हैं फिर न जिससे! 
समता-*सुमिन्नताका ऐसा अम्दृत पिछाया ! वह है प्रसाद प्रश्ुुका पुस्तक स्वरूप उसको 
द्वेषादि रोग भागे सदका पता न पाया [ ! सुख चाहते सभी हैं, चखने दो चाहे जिसको! 
२ ४ 
उसही महान प्रश्रुके तुम हो सभी उपासक ! कतैष्यका समय हैं निर्िउन्त हो न बैठो ! 
उस वीर वीर-जिनके सद्धमंके सुधारक ! ! थोडी बढाइओसे मदमत्त हो न ऐंठो ! ! 
अतएव तुसभी पेसे बननेका ध्यान रक्खो ! ८४ सद्धसेका सन्देसा ?? अत्येक नारी नरसे | 
आदुर्शभी उसीका आखोंके आगे रक्खो ! ! , सर्चेस्वभी छगा कर फेंका दो विश्वभरसे ! ! 


| ८ 


भगवान महावारके धर्ममें क्रियाकांडकी वेज्ञानिक स्थिति । 
( श्री प. नाथूछार जैन, साहित्यरत्न, सहितादूरि, न्यायंतीर्थ, शा्ी, इन्दौर ) 


वस्तुस्वमावका नाम धर्म है। चेतन और अचेतन पदार्थों जीव और पुद्टछ, ये दो पदार्थ 
अशुद्ध या विभाव दशामें परिणमन करते हैं | शेष अचेतन धर्म, अधम, आकाश और काहढद्रव्य 
अपनी स्वाभाबिक अवस्थामे रहते है | उक्त जीव और पुद्दलमे जीव ससारदशासे और पृद्दल कर्म- 
रूप परिणत होनेकी दशामे अशुद्ध होते हुए अनादि कालसे परस्पर बधे रहकर अपने स्वरूपसे च्युत 
हो रहे हैं | जीवका कर्मके निमित्तसे रागद्वेषादिर्प होनाही उसकी अस्वाभाविक और परतत्र 
अवस्था है | उससे छूट कर यह अपने अनत ज्ञानादि गुणोको अमभिव्यक्त कर सके इसीके लिए. उस 
प्रयल करना आवश्यक है | स्वरूपका भान हो जान परही यह जीव अपना प्रयत्न जारी रखकर 
सफलता प्राप्त कर सकता है | 

भ. महावीरने स्वय अपनी कर्म परतत्र आत्माको अपने पुरुषार्थस स्वतत्र बनाया था और 
तभीसे भगवान या परमात्मा बने थे। भ. महावीर का धर्म इसीलिए, वेशानिक है कि वे बस्तुकी 
जो स्वाभाविकता है उसे स्वय प्राप्त कर दूसरोंको उसे प्राप्त करनेका उपदेश , देते हैं । आत्माकी 
स्वाभाबिकता उसके अनत ज्ञानादि गुणोंकी अप्निव्यक्ति हैं-वही उसका स्वरूप है | इसी, वस्तुस्वभाव 
की स्थितिका नाम धर्म है, जिसे ससारी जीबोको प्राप्त करना है! | 


इस स्व स्वभावकी प्राप्तिके हेतु जीवको तदनुकूछ आचरणमी करना होगा तभी वह उसे 
पासकता है | श्री कुन्दकुन्दाचार्य लिखते है कि जीवको चारित्र गुणके आचरणसे मुक्ति मिलती है 
ओर स्वरूपका आचरणही चारित्र है | मूल चारित्र॒कों धर्म कहते है जो उपशमरूप है । मोह कोघसे 
रहित आत्माका परिणाम उपशम है | पचाध्यायीकार' बताते है कि मोहकर्मके उदयसे रहित जो 
आत्माका शुद्धोपयोग है उसीका नाम चारित्र है और वही निश्चयसे व्रत है । कर्मके अहणकी क्रियाका 
रूक जानाही यथार्थ चारित्र है, वही धर्म है और श॒द्धोपयोग है। पंडितप्रवर आशाघरजी' कहते 
हैँ कि सासारिक क्लेदको दूर करनेवाले मुमुक्षको सम्यक चारित्ररूपी छाया बृक्षका सेवन करना चाहिए । 
परन्तु वह चारित्र दुक्ष सम्यदशनरूपी मृमिपर श्रुतशानहूपी जछसे सीची गई दयारूपी जडवाला होना 
चाहिए। सम्यगूदशन ओर सम्यग्शानके त्रिना चारित्र अचारित्र माना जाता है । 


इस कथनसे यह अभिप्राय निकला कि यथार्थ आंत्मामे निराकुछता या स्थिरताका होना 


कक 


१. प्रवचचनसार अ, १ गा, ६-७, ६, पंचाध्यायी भ. ६ रों, ७५८, ७६४ 
३... अंनगार धर्मोउ्तत अ, ४ ही, १, ३५ ह 


१३१ से 


१३२ भ० मसहावीर-स्मृति-प्रंथ | 


चारित्र है और आक्ुछता या चंचलता अचारित्र है। श्री वीरसेनाचार्य” लिखते हैं कि पापरूपक्रिया- 
ओंकी निवृत्तिको चारित्र कहते है| घातियाकर्म पाप है, मिध्यात्व, असयम और कषाय पापकी क्रिया- 
ये हैं। उन पापक्रियाओके अभावको चारित्र कहते हैं | पापरूपक्रियाओंमे शुभ और अशुभ दोनो 
भाव आ जाते हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनो भावोसे घातिया कर्मका बंध होता है । जिनमभाबोंसे 
आत्मगुणोंकी शक्तिका घांत होता है, बे भाव पाप कहलाते है | इस लिए झमाशुम दोनोही भाव पाप 
क्रिया' है | परन्तु ऐसी परिणति और ऐसा मान तत्वशान होने परही होता है| इस निश्चय रूप 
'परिणामके लिए अपने मन बचन कायकों सभालनेकी आवश्यकता है । बाह्य साधन अ्रतोपबास तपादि 
“अंतरंगकी स्थिरताके लिए. निमित्त हैं, लेकिन वे चारित्र या धर्म नही है, हा व्यवहारस उन्हेभी घर्म 
कहा जाता है। प, आशाधरजीने बताया है कि सम्यग्दशनादिके साथ 'प्रवृत्त होनेवाले आत्माके 
'एकाग्रतारूप शुद्ध पारेणाम कार्य हैं और इस धर्मके विषय जो एक विशिष्ट प्रीति होती है वहमी 

उपचारसे घर्म माना जाता है। यहघर्म६ पुण्यकर्मके बधका कारण हे। सकता है. जिससे स्वर्गादि 
सपत्ति प्राप्त होती है। जेनाचार्योने कहा है कि-- 


“/ यदि" तुम जिनमतको चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इनमेंसे किंसीमी नयको मत 
छोडो क्योकि इनमेसे एक व्यवहार नयके विना तीथंका और दूसरे निश्चय नयके बिना तत्वका छोप 
'हो जाता है |' यह न जान कर जो व्यक्ति केवल चरणक्रिया-बाह्मचारित्रकोंही प्रधान मानता है वह 
वास्तबमें आत्मकल्याणके व्यापारसे रहित है, क्योकि ऐसा व्याक्ति चरणक्रियाकोही आत्मसिद्धिका सार 
'समझ बैठता है। इसी तरह जो 'केवल निश्चय नयकाही अवलंबन लेनेवाछा है, यह निश्चय है कि 
वह निश्चय नयकोमी नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति स्वय बाह्यचारित्रमे आलसी हो जाता है और 
चारित्रध्मको नष्ट कर डालता है | ” 


भाव यह है कि शानविहीन शुष्क क्रियाकांड निःसार है और क्रियाहीन शान अज्ञान है। 
भात्माके निश्चयमें परिणमत होने पर बहिरात्म भावके हट जानेसे मन, वचन, कायकी सब कियामें 
योग्य हो जाती हैं, वही व्यवहार चारित्र है। कर्म कमफल चेतनामें जो पुरुषार्थ कहलाता था वही 
शानदृष्टि हो जानेसे बदल जाता है और अशुभ क्रियाओंसे छ॒भमें प्रदत्त हो जाता है। सम्यदर्शन 








४. घवलाटीका प्रंथ ६ पृ, ४०. 

५... भधात्मघर्म ( श्री कानजी स्वामीका प्रबचन ) वर्ष ३ अक १०, 

६. अनभार धर्माझत, अ, १ शछों: २२, 

७... | जद ज़िएमय॑ पर्॑जद ता मा वबद्ारणिल्छये सुअह। 
एकेण विणा छिजइ तित्थ॑ अण्णेण पुण तप्च ॥ 
चरण करणप्प हाणा ससमय परमत्वसुक्कवावारा । 
चरणकरणं सार णिव्छयसुद्ध " जाणति ॥ 
णिब्छयसालंवंता णिच्छयदो णिल्छय अजाणंता | 
णासिति चरणकरणं बाहिरकरणालसा केई ॥ 


श्री० नाथूलाल जैन | १३३ 


शानसे रहित क्रियाका नाम चारित्र' नहीं। सम्यग्दशन हो जोने पर जीवन बदरू जांता है। सम्यन्टष्टि 
ही तत्वज्ञानी' हे | वह ब्रतादि आचरण करता हुआमी अपनको उनका कर्त्ता नहीं मानता। शानी 
और अशानीमे कर्म कर्मफल चेतनाके अनुभवमें कर्तृत्व और शातृत्व बुद्धिकाही अन्तर है। आचार्य 
कल्प श्री० पं० टोडरमलजी< बताते है कि ज्ञानी प्रशस्त रागसहित चारित्र धारण करते हैं उन्हें 
देख कोई अशानी प्रशस्त रागहीको चारित्र मान संग्रह करते है तो वे वथाही खेदखिन्न होते हैं। जैसे 
कोई समझदार तुंधसहित चांबलका संग्रह कर रहा था, उसे देख कर किसी अज्ञानी भोले आदसीने 
तुर्षोकोही चांवल मान संग्रह करना उचित मान लिया तो उससे उसे ब्यर्थही खेदखिन्न होना पडा। 
इस प्रकार भेद शान रख कर आत्माके निर्विकार स्वभाव निशचय' धर्ममे जब तक सपूर्ण स्थिरता नहीं 
होती तब तक अशुभ प्रद्ृत्तियोसे, जिनसे कि अशुभ पापभाव होता है, बचनेके लिए, ब्रतादि एवं 
जिनेन्द्र भक्ति आदिका शुभराग सम्यग्दष्टिके होता है। ये ब्रतादि क्रियायें व्यवहार चारित्र कही गई 
हैं। व्यवहार नाम उपचारका है क्योकि महात्रतादिके* होने परही बीतराग चारित्र' होता है। इस 
संबंधसे ब्रतादिमें' चारित्रका उपचार किया है। यह सब झुद्धोपयोग बढानेके लिए, किये जाते हैं, ओर 
शुद्घोपयोग निजराका कारण है; इस लिए, व्यवहारस ब्रत*" व तपादिमी निजराका कारण कहे गये हैं। 
चारित्रमोहके उदयसे जीवोके सर्वदा शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति बनी नहीं रह सकती; अतणव श॒द्धोपयोग 
की इच्छासे वे ब्रतोपवासादि'* करते रहते है| बाह्य साधनेंसि वीतराग श॒ुद्धोपयोगका अभ्यास सभी 
तीर्थकरोंने किया है। सबर ( आतेहुए, कर्मोका रोकना ) मे अहिसादि और समितिधर्मानुप्रेक्षादि रूप 
भावोंको गिनाया गया है; सो उनमें जितने अंश बीतरागताके हैं उनसे. संबर होता हैं और सराग 
अशौसे शुभाशुभ होता है। इस प्रकार एक भावसे दोनों कार्य बनते हैं। 


भ० महावीरकां घर्म अध्यात्मप्रधान है, उसमें आध्यात्मिक विजशानका महत्व आंकना 
चाहिए | बंध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्वके विबेचनर्म वर्तमान भौतिक विज्ञानकां उदाहरण 'छिया 
जा सकता है। अपने स्वभावसे च्युत होकर जीव और कर्मका एक दूसरेके प्रेदेशोंमे प्रविष्ट हो जाना 
और इससे तीसरीही दशाका होना बध है | यह संयोगदशा नहीं है | संयोगमें गुणका विनाश नहीं 
होता, पर बंधर्मे स्वगुणच्युति होना आवश्यक है। इसका दृष्टांत मिले हुए अश॒द्ध सुषण और चांदी 
पदार्थ है जिनमेंसे उनके रूपादिका परिवर्तन हो जानेपरभी सराफा बाजारमें धातु गालनेबाला सुनार 
अग्नि और तेजाब आदिके प्रयोगसे उन्हें अलग २ अपने शुद्ध रुपमें छा देता है। इसी प्रकार 
वर्तमान वेशानिकभी अपनी प्रयोगशालामें मिश्र पदा्थको रासायनिक -प्रयोगके बल पर शुद्ध कर छेता 
है। यही बात भ० महाबीरके सयम, ठप, त्याग, आकिचिनत्व और ब्रक्नचय धर्ममें घणती है। 
आतशी कांचके ऊपर जब सूर्य किरणें केन्द्रित करदी जाती है तो वे तपन पैदा कर देतीं है। इसी 
प्रकार एक मुमुक्ष अपने मनवचनकायको प्रबृूत्तियोका निरोध करता है, उसका नाम है संयम | आतशीकाचसे 
जब गर्सी अधिक बढ जाती है तो पासका पदार्थ जलने या पिघलने लगता है | इसी तरह आत्मा 
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१३४ भ० महावीर-स्मृति-मंथ | 


स्थिरताके बढ जानेसे आत्माका अशुद्धभाव और कर्म मल नष्ट होने लगता है, इसीका नाम तप है। 
रासायनिक प्रयोगमें मिश्रित अशुद्ध पदार्थेके गलकर अलूग २ हो जानेके समान आत्माके रागादिका 
ओर पुद्लकी कर्मन्व दशाका छूट जाना त्याग है। जब दोनो चीज अलग २ हो गईं तो तपस्वीकी 
आत्मा, जिसे शुद्ध बनानेके लिये वह प्रयत्न करता है, आकिचन्य (जितमें अन्य कोई पदार्थ मिला 
हुआ नही है ) अवस्थाको प्राप्त कर लेती है | आकिचन्य दशाके होनेपर आत्मा ब्रह्म (शद्धात्मा) 
में , आचरण करने लगता है अर्थात्‌ स्वरुपोपलब्धिको प्राप्त कर छेता है| यह है भ० महावीरका 
वैजानिक धर्म जो वस्तुको अपने स्वभावमे छानेका सुद्र एवं मौलिक विवेचन करता है | मूलभे जो 
स्वमावकी प्रासि होती है वह समीचीन क्रिया या प्रवृत्तिसेही होती रे, क्योंकि सयम और तप वाह्य 
क्रिया रूप साधनभी है, जिनके प्रयोगसे इस तृत्वनानीको अपनी जशुद्ध दशाकों नष्ट कर गुद्धदुशा 
प्रात्त करनी पडती है। 


उक्त चर्चासे यह स्पष्ट हो जाता है कि अतरग झड्डिके लिए बाह्य साधनोको स्वीकार करना 
चाहिए, और वे किस दृष्टिसे किस लिए. ग्रहण किये जाते है यहमी माद्स हो जाता ,है। मोक्षक 
लिए, सयम और तप आवश्यक है। त्रतोंका' धारण करना, समितियोका पालन करना, कषायोका 
नियह करना, मन वचन काय रूप दडका त्याग करना और इन्द्रियों पर विजय करना सयम कह- 
छाता है तथा अनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायछ्लेश, प्रायक्चित्त, विनय, 
बैयावृत्त्य, स्वाध्याय और ध्यान यह १२ प्रकारका बाह्य एवं अतरग तप कहलाता है, जो अपनी 
छालसाओं एव इच्छाओंके रोकनेसे होता है। 

मोक्ष प्राप्त करनेके लिए जैसे शुद्धोपयोग प्रधान है वेसेही उठ शुद्धोपयोंग परिणत आत्माका 
आश्रय योग्य शरीर तथा योग्य क्षेत्र, काछ आदिभी निमित्त जुटानाही चाहिए, चाहे वे गौण क्यों 
न माने जाये, पर किसीभी कार्यके लिए. उत्तादक कारण कछाप चाएिए,  सासग्री हि कार्यजनिका ! 
न्यायशाज्रका एक नियम हे । 


£ न निमित्तद्वेषिणा क्षेमः ? निमित्तका सर्वथा विरोध करनेवालोंका कल्याण नही होता | उत्तम 
सहननवालेको मृक्ति मिलती है, क्योकि मुक्तिके योग्य ऊंचे परिणाम और तप दूसरेके समव नहीं। 
उत्तम सहननवाछाही ऊंचासे ऊचा पुण्य और ऊचासे ऊचा पाप अजन कर सकता दहे। ख्लरीशरीरसे 
मुक्ति और सप्तम नरक गमन अशक्य है क्योंकि ख्लीके उत्तम सहनन नहीं होता, न बह महात्रतही 
घारण कर सकती है। अभव्यक्रे रत्नन्रय नहीं हों सकते | म्ाक्ति दिगबर मुनिमुद्रा और महात्रताचरण 
सेही होती | इन सब बाह्य निमित्तोंकों देखते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके नियमों पर 
विचार करनाही होगा। जिनसेनाचार्य” लिखते हैं कि ' जिसका कुल और गोत्र विधुद्ध है, जिसके 
आचरण उत्तम हैँ, जिसका मुख सुदर और जो बुद्धिमान ४, ऐसा भव्य पुरुपद्दी दि, मुनिदीक्षा ग्रहण 
करने योग्य समझा जाता है। ' सोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्यको गुम तिथि, शुभ नक्षत्र, शुम योग, 
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, श्री० 'साथूलाल जैन। १३५ 


शुभ लग और शुभ ग्रहोंके अंशमे दिगंबर मुनि दीक्षा लेना चाहिए।। ” ऊसर भूमि वोया हुआ 
बीज फल नहीं दे सकता । उत्तम फलकी प्रात्तिके लिए, भूमिको सुसस्क्ृत करना आवश्यक है। 


इसके पूर्व उन्ही आचार्यने बताया है कि “ जिस प्रकार विशुद्ध खानसे उत्पन्न हुई मणि 
सस्कारके निमित्तसे अत्यंत उज्ज्वल हो जाती है उसी प्रकार यह आंत्मामी क्रिया मरत्नाँके संस्कारसे 
अत्यंत निमेल हो जाताहै। अथया 'जिस प्रकार सुबर्ण पाषाण उत्तम क्रियाकों पाकर शुरू हो जाता 
है उसी प्रकार यह भव्य पुरुषभी उत्तम क्रियाओको पाकर छुद्ध हो जाता है | ? 


यहां द्रव्यलिंगीध्ुनिके उदाहरणसे यहभी जान लेना चाहिए, कि उक्त पात्रता और क्रियाओँके 
होनेपरभी वे अपने उपादान अंतरंग आत्माके तत्वज्ञानविना नवग्रैवेयकसे आगे नहीं'५ जा पाते। 
तत्वज्ञानी ( सम्यग्दृष्टि ) की क्रियाये शुम होती हैं, पर छुभ क्रिया करनेवाला तत्वज्ञानी होकर मुक्त 
होताही है यह व्यात्ति नहीं। इस लिए, स्वयं जिनसेनस्वामीमी कहते हैं कि यह संस्कार ज्ञानसे१६ 
उत्पन्न होता है, सबसे उत्तम सम्यग्शान है। अतः सम्यग्दष्टियोंको उत्तम फल देनेवाली और शुभ 
करनेवाली क्रियाओंको करना चाहिए,। ये कियायें गर्भान्‍वय, दीक्षान्वय और कठृन्वयके भेदसे ३ प्रका- 
रकी आदि पुराणकारने बताई हें । गर्भान्‍वय क्रियायें ५३ हैं जिनमें गर्मंधारणसे लेकर निर्वाणपर्यन्तके 
संस्कार और आचरण आजाते है। वर्तमान जीवनमें गर्भाधानसे प्रारम कर प्रतिमाह गर्भके बालकके 
सस्कार किये जाते है और उत्पन्न होने पर नामकर्भ, शिक्षाप्रारस, बिवाह, कुलूचर्या, ग्रहत्याग, 
मुनिदीक्षा और अंतमे तीर्थक्ृत भावना एवं समाधिमरण किया जाता हें। इससे वह जीव स्वर्गमें 
इन्द्र पद प्राप्त कर वहांसे तीर्थंकर होता है और अंतम्म मोक्ष प्राप्त करता है| यह व्यावहारिक बाह्य 
एवं आतरिक क्रियाकांड वास्तव जीवनके निर्माण एबं विकासके लिए, अल्युपयोगी है| इससे सांसा- 
रिक और आध्यात्मिक जीवन कितना पवित्र और उन्नत बन सकता है यह इस प्रकरणकों ध्यानसे 
देखने पर ज्ञात हो जाता है। 


दीक्षान्बय क्रियायें ४८ है जिनमें उक्त क्रियाओम १४ वीसे ५३ वीतक और अबतारादि ८ 
और हैं | त्रतोंका धारण करना दीक्षा है | त्रतग्रहण करनेके लिए जो मनुष्यकी प्रवृत्ति है उसके साथ 
होनेबाली क्रियाये दीक्षान्ब॒य कहलाती हैं | इनमेंसी मिथ्यात्वका त्यागकर जैनधर्म स्वीकार करने 
आदिका क्रम है | 


कत्रेन्चय क्रियायें ७ हैं, जो पुण्यवालॉको प्राप्त होंती हैं | यही सप्तपरमस्थान कही जाती हैं | 
वेद” ( श्रुतज्ञान ), पुराण, स्व्रति ( धर्मशासत्र ), चारित्र, क्रियाविधि, मत्र, देवता ( तीर्थकर ) 
छिंग ( निर्मेथ ) आहार ( मासादिदोषरह्ित ) और बुद्धि ( अहिंसायुक्त )का जेनाचार्योने निरूपण 
किया है जिसे श्रेष्ठमार्ग और धर्म मानना चाहिए,। यह सर्व व्यवहार धर्म है। शास्स्वाध्याय, 
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११६ भ० महांवीर-स्मृतिप्ंथ | 


महापुरुषोका जीवनचरित्रपठन, प्रतिष्ठा, देवपूजन-दर्शन, ख्ोत्रपाठ, सामायिक, विप्तनिवारणार्थ जाप्य 
विधान, एवं हवन, शुद्धमर्यादित भोजन और शारीरिक शुद्धि आदि जो आचरण बारह्माँ रुपमें किये 
जाते है और जिनके करनेसे छोग धर्मात्मा कहें जाते है.वे सब अतरग सन और आत्माके सुधारके 
लिए. हैं | पुराण“ स्मृति आदिकी सहायतासे होनेवाली आत्मभ्रद्धा एवं मानसिक शुद्धिसे यइ जीव 
सम्यक्त्वकों प्रात्कर लेता है | घुराणादिमे कहें गये आदर्श उदाहरणोसे अपनी आत्माकी और 
झुकनेकी प्रेरणा मिलती है परन्तु भावशद्यन्य उक्त क्रियायें यथार्श्रमँ फलदायक नहीं । चरणानुयोगमे"' 
सकषाय एवं भोले जीवोंको छोभ, अरति, जुग्रप्सा अदिकपायोको उत्पन्न करकेही धर्मकार्यमे लगाया 
गया है | तीब्र दुखी एवं पापकर्ममे छगे हुए, जीवॉको स्वर्ग, पुत्र, धनादिका छालूच दिखा कर 
पूजन पाठ आदिंमं छगानेके वाक्य हम पूजापाढों एवं स्तोन्नोंमे सदाही पढते हैं | पूजनोंके अंत पढा 
जाने वाला' आशीर्वाद इसका प्रमाण है। स्तोन्रों एव विनतियोमि सीता, द्रौपदी, सेड धनजय आदिके 
उदाहरणभी हम पढते हैं जिनके आत्मिक शुद्धमावों और पूर्व॑पुण्यके प्रभावसें संकट दुर हुए थे। 
इनसे यह लाभ अवश्य है कि वे जीव पापाचरंणमें न फस कर घुण्यरूप प्रवृत्तिमे छगते है और पीछे 
इसीसे सच्ची धर्मबुद्धि ( आध्यात्मिकता ) भी हो जाती है। ' 


जिनेन्द्र " तो रागद्वेपसे रहित हैं, वे न प्रसन्न होते हैं और न रष्ट; किन्तु उन परमात्माके गुणोंका 
चित्तमे चितवन करनेसे हमारी कर्मप्रकृतियोंका तीव्र अनुभाग ( फल दानशक्ति ) मंद या 'नष्ट हो 
जाता है। हमारे आत्मिक उच्च भावही इसमे कारण है.) जिनेन्द्रके आलंबनको पानेसे हम व्यवहार 
में उनका प्रसाद वा कृपा कह दिया करते हैं। 


आहारशुद्धिकी वेज्ञानिकता तो स्वय आ्थुवेंदशासत्र बताते हँ। जेसा अन्न खाया जायगा 
वैसादी परिणमन होता है और ज्ञारीरिक विकारसे मन पर असर होताही है। आद्दार्के समयके 
भावोकाभी प्रभाव उसके पाचन पर पडताही है। भोज्य द्रव्योकी मर्यादासी अपना 'महत्व रखती है 
वह स्वाद एवं वैज्ञानिक म्नोंसे जानी जा सकती है। “ सिद्ध पदार्थ विज्ञान ? में केप्टन खबोर्सनीने 
अनहछने जलविंदुमे ३६४५० तरस जीव खुर्दवीनसे बताये है| बिंबादि प्रतिष्ठाओर्म प्रतिमा प्रतिश्टके 
साथ दानादिसी किये जाते हैं। इन सबसे वाह्यचारित्र जो कि अतरंग शातिका साधन हैं, पालनम 
और अर्जित घनके सदुपयोगमें मदद मिलती है और सामाजिक सगठन-पारिचय आदि राम होते हैं। 
प्रतिमाओकी क्रियारमममी जो विशेषतायें है वें यहां विस्तारके भयसे नहीं बताई जा रही है। विधि- 
पूर्वक बनाया भोजन या औषधिका मूल्य वही जानते हैं | इतना तो कहना पडेगा कि प्रतिष्ठाचार्योने 
विविध प्रमावनाके नाम पर इनमे अधिकीय वाड्मयाडम्बर और मिध्यात्व छा दिया है, जिसके जैनेतर 
क्रियाकाड कामी प्रभाव है | इस प्रतिष्ठा और पूजनादिके क्रियाकाडको लेकर जैनोमेँ अनेक आम्नायें 
(पथ ) हो गई हैं जिनसे कपायकी दी पुष्टि एवं परस्पर कलह बढ गया है | यह सब यथार्थ उद्देश्य 
एवं साध्यकों विस्मृतकर साधनोकोही साध्य समझनेका दुष्परिणाम है। 


१८. आुत्तरपुराण. १९. मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ, ४१७, * २० कव्प्राणमद्रि एवं स्वयभूस्तोत्र. 
२१,  आप्तपरीक्षा ! 


श्री० नाथूलाल जैन । १३७ 


मंत्र साधन और हवनेके विषयर्मे यह अवश्य है कि शरह्दों और अचेतन वस्तुऔम कुछ 
स्वाभाविक शक्ति है कि उन्हें नियमोके साफिक ठीक २ मिलाया जाय और विधिपूर्वक प्रयोग किया 
जाय तो वे अपना प्रभाव करते है | ' मणिमाछा मंथ ? के अनुसार किस रत्नको किसे कब घारण 
करनेसे क्या छाम या हानि होती है, यह प्रकट है | चितामणिरत्न, कब्पवृक्ष, कामधेनु आदिसे इसे 
सहज ही जाना जा सकता है । रजस्व॒ला सत्री की दृष्टि और शह्ठ मात्रसे पापड क्‍यों खराब हो जाते 
हें ! इसी लिए, मांगलिक कार्यो मेंहदी, अक्षत, सरसो, हल्दी, सुपारी आदिका उपयोग किया जाता 
है ।' इस कथनको आयुर्वेदशास्रका निघठभी प्रमाणित करता है | हवन (यज्ञ ) में जो बस्तुएँ सम्रह 
फी जाती है उनमे हवनद्वब्य एवं समिधाके प्रयोगसे शरीरके बडे' २ रोग 'वुर हो जाते है 
तथा घट, आम, नगर' आदिकी खराबिया नष्ट हो जाती है। “ कल्याण 'में कुछ वर्ष पूर्व एक' इस 
विषयका लेखभी निकला था। 

उक्त विवेचनमें मुख्य च्रात यही है कि इन सबका सन और आत्मापर प्रभाव पडना चाहिये। 
प्राणियोका आह्मशातिही प्रमुख ध्येय होना चादिये और उसमें जो साधक हो उन्हें विवेकपूर्वक अहण 
करना चाहिए, । अपने" सम्यकत्व और चारित्रमें हानि करनेवाले क्रियाकांडकों सर्वथा परित्याग कर 
देना उचित है | 


““जैनधर्मके चारित्र नियमोकी पविलता अक्षुष्ण हे और बे इस उच्च स्तरके है कि प्रत्वेक 
व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नतिके लिये उनको निस्सकोच ग्रहण कर सकता है। दुखी जगतकों सुख*» 
शान्ति देनेके लिये जैन शिक्षा पर्यात है। जैनधर्मनेही पहले-पहल अहिसाका उपदेश दिया, जिसका 
अनुकरण अन्य धर्मोम किया गया। ?? 


“ओ० छुई्दे रेनाउ, पी-एच, डी,, सोबोन विश्वविद्यालय, पेरी ( फ्रांस ) 
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२१५ सर्वे एवं हि जैनाना प्रमाण लोकिकोविधिः। है 
यन्नसम्यक्त्वह्ानिने यन्न न ब्रतदूषणम्‌ ॥ ( यशस्तिलकर्च॑पू ) 


* जैनधर्ममें जातिवादकी निःसारता। 


(ले० श्री० चेनसुखदासजी शास्त्री, न्यायतीर्थ, जयपुर ) 


जातिभेद एक निःसार प्रथा है। इसने धर्मका गला घोट दिया है और मनुष्यकी बेहद 
परेशानियाँ बढायीं हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और चूद्रके भेदों एवं इनके उपभेदोंने मानवताकों 
छिपाकर एक दूसरेके बीचर्मे इतनी गहरी खाई खोद दी हैं कि अब उसको पाट देना आसान काम 
नहीं । ब्राह्मण केवछ इसीलिये अपने आपको बडा समझता है कि बह उच्च जातिमे पेदा हुआ है 
फिर चाहें वह कितनाही निकम्मा क्यो न हो। बिद्वान्‌, कर्तव्यनिष्ट एवं परोपकारी ज्यृद्रका अयोग्यते 
अयोग्य ब्राह्मण, क्षतिय एवं वैद्य केवछ जातिके कारण तिर॒स्कार कर सकता है-उससे बोलनेमेंमी 
नफरत कर सकता है| उसका अन्न खाना और उससे सपर्क रखने की तो बात ही रहने दीजिये । 


इसीलिए, किसी स्मृृतिग्रन्थम यह लिखा हुआ मिलता है। +- 


शूद्रात्रात्‌ शूद्रसंपकोत्‌ शूद्रेणससह भाषणात्‌ | 
इह जन्मनि शुद््॒व॑ स्तःखा चामिजायते ॥ 


शूद्रर्क अज्नसे, झूद्धके सपर्कसे, इतनाही नहीं झूद्रके साथ बातचीत करनेसेभी मनुष्य इस 
जन्ममे ज्ञद्व हो जाता है और वह मरनेके बाद कुत्ता हो जाता है | 


प्राचीन काल्‍ूमें उच्च वर्णके छोगोने झूद्“ोकों पददलित करने और सतानेमें कुछमी उठा न 
रक्‍खा था । उनको पढन पाठनका कोई अधिकार नहीं था | उनके कानमेंभी किसी तरह बेदमंत्र 
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पड जाय तो इसकी बहुत बडी सजा थी | इसी लिये बेदिक वाडसयमे कहा है :--- 
“ श्रवेण चपुजतुम्यां श्रोत्नपरिपूरणं 
उच्चारणे जिह्ााच्छेदी धारणे हृदयविदारणं ”” 


अर्थात्‌ झूद्व यदि वेंदोका श्रवण करले तो उसके कान शीशा और। छाखसे भर देने चाहिये, 
उच्चारण करके तो उसकी जीम काठ देना चाहिये और यदि-याद करले तो उसका द्ृदय विदारण 
कर डालना चाहिए झ्द्रोंके लिए यह कितनी बडी सजा हैं| इस सजाको सुनकर मनुष्य कांपने लगता 
है और उसका हृहय धणा, दुःख और लज्जासे नीचा हो जाता है। किसीभी विवेकी मनुष्यको ऐसी 
चौजे बरदास्त नहीं हो सकती | जिसके हृदय है, जिसमें मानवता है वह ऐसे बेछूदा विघानोंको 
कभी पसंद नहीं करेंगा | इसलिये जातिवादके इन कलक रूप विधानोंका जैनशात्रोंने घोर बिरोध किया 
और एक जबरदस्त क्रांति कर डाली । जैनोके तार्किक अर्थोरममी इस जातिवादकी खूब खबर ली गई। 
अकाटमर दलीलौंके द्वारा इसका खण्डन कर इसकी निःसारता बतलाई गई हैं। जिससे भोले जीबोकी श्रद्धा 
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श्री० चेनसुखदासजी शास्त्री । १३९ 


चेतनासे इसका भय निकल जावे | जैनोके प्रकाण्ड तार्किक थ्री प्रभाचद्राचार्यने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
प्रमेयकमलमात॑ण्डमे जातिका खडन करते हुवे लिखा है कि :--- 


४ किश्वेद ब्राह्मणत्व॑ जीवस्य, शरीरस्य, उमयस्य वा स्यात्‌, संस्कारस्यवा, वेदाध्ययनस्थ बा 
गल॑ंतरासभवात्‌ ! न तावज्जीवस्य; क्षत्रियविद्‌ शुद्रादीनामपि ब्राक्मण्बस्य प्रसद्धात्‌ तेघामपि जीवस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । 


नापि शरीरस्थ; अस्य पद्चम्ृतात्मकस्पापि घटादिवद्‌ ब्राह्मण्यासभवात्‌ | न खछ भृतानां व्यस्तानां 
समस्ताना वा तन्सभवति | व्यस्तानां तत्समव छ्लितिजल हुताशनाकाशानामापे प्रस्पेक॑ ब्राह्मण्य प्रसड़ः | 
समस्तानां च तेषां तत्सभवे घठादीनामपि तत्सभवः स्थात्‌ तब तेपा सामस्त्यसंभवात्‌ । नाप्युभयस्य; 
उभयदोषानुषड्भात्‌ । 


नापि संस्कारस्य; अस्य शुद्र बालके करते शक्तितस्तन्नापि तम्रसड्भात्‌ | 


किग्व सस्काराआग्जाह्मणबाल्स्य तदस्ति न वा यद्यस्तिः सस्कार करण बुथा | अथ नारस्ति 
तथापि तद्व्॒था । अब्राह्मणस्याध्यतो ब्राह्मण्य सभवे शुद्रबालकस्यापि तत्समवः केन वार्येत ! 

नापि वेदाध्ययनस्य; शृद्रेपि तत्समवात्‌ । झूद्गोपि हि कश्चिदेशान्तर गत्वा बेद पठति पाठयति 
वा | नतावतास्य -- ब्राह्मणत्व भवड़िरम्युवगम्यत इति | 

अर्थात्‌ यह ब्राह्णणत्व जीवका ऐ, शरीरका है अथवा जीव और शरीर दोनोंका है अथवा 
सस्कारका है अथवा वेदाध्ययनका है| इसके अतिरिक्त इस विषयमें और कोई बिकल्प नहीं उठ 
सकते । इनमेसे जीवका तो ब्राह्मणत्व हो नही सकता; नही तो क्षत्रिय, वैश्य और शद्रोकेमी ब्राह्मणत्व 
का प्रसग हो जायगा; क्योंकि जीव तो उनकेमी विद्यमान है । 


शरीरकोभी ब्राह्मण नही माना जा सकता क्‍योंकि घटादिककी तरह पद्ममृतात्मक शरीरसे ब्राह्मण्य 
असमव है | यदि पश्चभूतोका व्राह्मणत्व स्वीकार किया जाय तो प्थक्‌ प्रथक्‌ पश्चभृत ब्राह्मण 
होंगे या मिलकर ! दोनोंही पक्ष युक्ति बाधित है । इसी तरह जीव और शरीर इन दोनोकाभी 
ब्राह्मण्य स्वीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि उभय दोषका प्रसग आ जायगा | 


सस्कारकामी ब्राह्मषण्य स्वीकार नहीं किया जासकता क्योंकि संस्कार तो श्ूद्र बालकर्मेभी 
किया जा सकता है, तव उसेभी ब्राह्मण मानना पडेगा। 


और यहां यहमी पूछा जा सकता हैं कि सस्कारके पहले ब्राह्मणके बच्चेमें त्राह्मणत्व है या नहीं ! 
यदि है; तो संस्कार करना व्यर्थ है। यदि नही डे तोभी व्यथ है, क्योंकि अब्राह्मणमेंभी संम्कोरसे 
त्राह्मणत्व स्वीकार कर लेने पर झूद्ढधके वारुकमेमी त्राह्मणत्व स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि 
सस्कार तो उसकामी हो सकता है | 

इसी तरह वेदाध्ययनकोमी ब्राह्मणत्वका कारण नही माना जा सकता क्योंकि वेदाध्ययन तो 
शद्रभेभी हों सकता हैं | कोई श॒द्रभी देशातरमें जाकर बेंदकों पढ लेता है ओर दसरॉंको पढा देता 
है फिरमी उसका ब्राह्मणल् नहीं माना जाता | 


१४० भ० महावीर-स्म्ृति-म्रंथ । 


जैनॉंके उत्तराध्ययन नामक आगम चूत्रम लिखा है; --- 
कम्मुणा बम्मणो होई कम्मुणा होइ खत्तियों । 
बईंसो कम्मुणा होई, सुद्दो हाई कम्मुणा ॥ 
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आर्थात्‌ कर्मसेही ब्राह्मण, कर्मसेही क्षत्रिय, कर्मसेही वेश्य और कर्मसेही शृद्र होता है | 
कर्मका अथ मनुष्यका कर्तव्य है | मनुष्यकी महत्ता उसके कर्तव्यसेही है । 


सकख॑ ख़ु दीसड तबो विसेसो 
न दीसइ जाइ बिसेसो को वि। 
सोबाग पुत्त हरिएस साहूं 
जस्लेरिसा इडिड महाणुभागा ॥ 
आर्थात्‌ वास्तबम तपकीही प्रत्य्त विशेषता देखी जाती है। चाण्डाल छुलमे उसन्न हुये 
८ हरिकेशी ?? अपने तपके कारणही महान्‌ हो गये हैं | 
जैनोके सुप्रसिद्ध आचार्य अमितगतिने जातिके विषयमे जो मूल्यवान विचार प्रगट किये है वे 
भी हरेकके मनन करनेके योग्य हैं | 
न जातिसात्रतों धर्मों लभ्यते देहधारिमिः । 
। - सत्य शौच तपः शीलर ध्यान स्वाध्यायवर्जितैः ॥ 
आचारसात्र भेदेन जातीनां भेदंकर्पनम्‌ । 
न जाति तब्राह्मणीयास्ति नियता क्वापि नान्विकी || 
ब्राह्मण क्षत्रियादीनां चतुणांमपि तत्त्वतः । 
एकैच मानुषी जातिराचारेण बिमज्यते || 
संयमों नियमः शीरूं तपोदानं दमो दया | 
विद्यते तात्त्विका यस्यां साजातिमहतीसताम्‌ ॥ 
गुणेः सम्पयते जाति गुणध्व॑सैविपयते । 
यतस्ततो बुधैः कार्यों गुणष्वैबादरः परः ॥ 
जातिमात्र मदः कार्यो न नीचत्वप्रवेशकः । 
उच्चत्वदायकः: सद्धिः कायेः शीरुसपादुरः ॥ 
इन सबका भाव यह है कि केवछ जातिमात्रसेही धर्मकी प्राप्ति नहीं हों सकती। धर्मकी 
प्रापिका कारण तो सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान ओर स्वाध्याय है | सच तो यह है कि जाति 
नामका कोई यथार्थ पदार्थही नहीं है। आचार मात्रके भेदसे केवल जाति भेदकी कल्पना हुई है। 
ब्राह्मणल नामकी यथाथे जाति निश्चितहपसे किसीमी जगह दीख नहीं पडती हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शृद्र इन चारोंकी वास्तवमे एकही मनुष्य जाति है। आचारके भेद्सेही इनमें मेद द्वोता 


श्री० चैमसुखदासजी शाद्धरी । १४१ 


है। संसारमें सरसे बडी जाति वह है जिस जातिमें संयस, नियम, शील, तप, दान, दम और दया 
विद्यमान है | शु्णोंसे जाति बनती है ओर गुणोंके नाश होनेसे उसका नाश हो जाता है इसीलिये 
विद्वानोको गुणोकाही आदर करना चाहिए, । जातिभेद मनुष्यकों नीचा गिरा देने वाछा हैं। यदि 
मनुष्यको उठना हो तो गुणोका आदर करना चाहिये क्योंकि उच्चत्वके कारण केबल गुण हैं | 


यह सब कुछ होते हुयेमी आजके जैन बुरी तरह जातिवादके शिकार हैं। वे अपने 
आचारयोके जातिकी निःसारता बतछाने वाले आदरणीय उपदेशोंकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। 
भगवान महावीरके सर्व जाति समभावकी आज स्वय जैनोंके हाथह्दी जो दुर्गति हो रही है उससे 
बडा दुःख होता है। “ एकेव मानुषी जातिः ? यह जैनोका नारा था और महावीर थुगर्मे इसमें 
बहुत बडी सफलता मिली थी | यही एक ऐसा नारा है जो सारे राष्ट्रकों एक निष्ठ और एक प्राण 
बना देनेवाला है । आज हमारा प्यारा देश असृतपूर्व विपत्तियोंके दलदलमें फंसा हुआ है । उसका 
उद्धार करनेके लिए, सबसे पहले जातिभेदके पिशाचकों नष्ट करनेकी जरुरत है | यह कितने दुःखकी 
बात है कि इस अभागेदेशमे तीन हजारसेभी अधिक जातियोकि सख्या है| इनके उपभेदोकी सख्या- 
तो सचमुच मनुष्यकों कपादेनेवाली है | अकेले ब्राह्मणोमेंही दो हजार जातियों बतछाई जाती है | 


ब्राह्षणोंकी एक शाखा सारस्वत ब्राह्मणोकी चारसों उनहृत्तर उपशाखाये है । क्षत्नियोकी पाच 
सौ नव्बे, वेश्यों और शूद्रोकी छह सौ केभी ऊपर शाखाएँ, है | छोदेसे करीब २५ लाखकी जन 
सख्यावाले जैन समाजके एक दिगम्बर संप्रदायमेंही ८४ उपजातियों है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शूद्रोकी इन जातियों एवं उप जातियाँमें परस्पर विवाहसबंध नहीं होता । इतनाही नही इनमें परस्पर 
भोजनब्यवहारभी निषिद्ध है | आश्चर्य तो इसब्रातका है कि इस वेशानिक युगरमेंसी इन चीजोंकों धर्म 
माना जारहा है। भारतीय मनुष्यके उत्थानमें इन जातियोने हर तरहकी वाघायें डाली हैं। यद्यपि 
मिश्र, चीन और जापानमेंभी प्राचीन कालमें जाति भेद था। पर इस देशकी तरह उनमें इतनी कद्टरता 
कमी नहीं थी और न इतनी शाखा प्रशाखाऐ, थी | मारत वर्ष जैसी जाति भेदकी कद्दरंता संसारके 
किसीभी देशरमें नहीं मिलती । श्रुति स्व्ृतियोंके शासनने इस कट्टरताकों समय समयपर प्राण दान दिया 
है। जैन तीर्थकरों और जैनाचार्योंने यद्यपि इसका घोर विरोध किया पर वरणाश्रम घर्मके शासनने 
इनको अधिक सफर नही होने दिया | बौद्धोंने इसमें जरूर सफलता पाई पर भारतवर्षके बाहर 
जाकरही | ध 


आज देशको इस बातकी जरूरत है कि हम सब मिलकर इस जाति भेदकी प्रथाकों मिटा डाले | 
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[ श्री सैथ्यू मैकुके सा» एक अंग्रेज विचारक ओर प्रवक्ता हैं। सत्यान्वेषणकी भावनासे प्रेरित 
दो उन्होंने विश्वका पयेटन किया है। जैन ग्रन्थोकी स्वतः पढकर आप उनके , श्रद्धा हुये हैं। 
प्रस्तुत लेखमें उन्होंने अपने दृष्टिकोणसे जैंन सिद्धातका विश्लेषण किया है। वह लिखते हैं कि इस 
सत्यकी पाकर मुझे अमित आनन्द अनुभव हुआ, जिसे में सबको वितरण ,करनेंके लिये लछालायित 
हू। वह बताते है कि जैनी तीर्थकरोंकी तकेसिद्ध वाणीकों मानते हें। जो तकेविज्ञानसे सिद्ध न हो 
उस बातको वे स्वीकार नही करते। यह तीथेकर चावीस थे, जिनका उल्लेख बाइविलमें चौवीस अग्र 
पुरुषों ( 700678 ) के रूपमें मिलता है। अतिम तीयकर महावीर॒के शिष्योंसं वह भ० बुद्धकों 
गिनते हैं। वस्तुतः बुद्ध पार्श्वपरम्पराके जैन मुनि थे। हिन्दू मतमेंभी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकों 
सर्वज्ञ प्रभु कहा है। जैन मान्यता है कि प्रत्येक जीवात्मा स्वभावतः सर्वेज्ञ है। वह अखड और 
अनादिनिधन है। सुखका पुज है वह। अतएवं एक जैनके लिये सासारेक बातें उतने महत्वकी नहीं 
है, जितनी कि आध्यात्मिक | सासारिक विभूति तो जैनके मागमें एक अगला दै। जो धनसम्पत्तिके 
पीछे प)।गल बना हे, वह अपनी आत्माका अहित करता है। अयने आन्तारिक प्रकाशकों क्षीण 
बनाता है। सुख हमारे भौतर है-दुनियांसे बाहर कहीं नहीं है। जैन घर सुगम व्यवह्यायेभी है। 
वह निखिल सत्य जो है। सम्यग्वारित्रका अनुसरण जीवात्माकों परमात्मा बनाता है। जैनी होनेंका 
अथ है सज्जन पुरुष | वह अपने साथी लोगोंकों भाई मानता है और आत्मोन्नतिके मागेमें वह 
उनका सहायक होता है। मैकुके सा० इस भावनासे प्रेरित होकरहा अपने देशवासियोंकों धमेतत्व 
बतानेके लिये भाषण देते और लेख लिखते है। मव, वचन, काय योग द्वारा आत्मा पर जो कमे- 
पुद्रल आकर जमता है, वही अशान्तिका कारण है। सवे बन्धका मूल वह हैं। आत्माका स्वभाव 
मुक्ति है। बन्धका नाश करके दरकोई मुक्ति पा सकता है। सम्यर्दष्टि चारिन्रधमका पालन कर 
साधु द्ोता है और तब कर्मोका नाशकर परसात्मपद्‌ पाता है। सुझ्य पाप दिंसा है-क्िसीमी 
प्राणीक्रों कष्ट न देना प्रमुख कर्तव्य है-यह अहिंसा है। मोजन या शिकारके लिये क्रूर बन कर 
पश्चुओंकी हत्या नहीं करना चाहिये। प्रहस्थ श्रावक सबसे प्रेमपूव व्यवहार करता है। द्वेंषसे दूर 
रह कर सेवा धर्म वह स्वतः पालता है। अपनी आमन्तारिक मनोंद्शाका निरीक्षणमी वह करता रहता 
है, जिससे बुराइयोंसे उसका पीछा छुटे ः पगटतः यह चयो कठिन दिखती है, किन्तु मुमुक्ठ इसमें 
रस लेता है-वह जानता है कि शरीर बंधनसे मुक्त हाने परही सच्चा सुख उसे मिलेगा। अतः 
इच्छाओं और आकांक्षाओंकीं वह जीतता दे । अपने आत्मप्वभावकों वह पहिचानता जो है। तीर्थ- 
करका आदश उसके समक्ष रहता हे। पाश्वाद्य लोकको जैन चारित्रका महत्व समझनेंकी आवश्य- 
कता है। जैनी ती्थकरकी पूजा कुछ पानेकी लाल्सासे नहीं करते। तीर्थंकर स्वय क्रतकृत्म हैं। वह 
उनके निमित्तसे अपने आत्मध्यानकी पारिपुष्टि करता है। अछ प्रकारी पूजा त्याग वैराग्य भाव 
बढानेके लिये है। जैन तीथेकरोंने जो सिद्धान्त बताये वे सचमुच लछोकके लिये प्रकाशद्दी हैं। उनका 
पठनपाउनही शान्तिदायक् है। भद्िंसा जैन चारेत्रकी भाधारशिडा है। अनावश्यक क्षति प्राणियों 
की प्रदस्थ कभी नहीं करता । पर आज यह पुण्यभाव कहां है! हम सब अपनी समसयाका हल 
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हूंढ रहे है। किन्तु युद्धकी कूर भावनासे लदे हुये लोकमें यह इल कहा £ दो महाँयुंद्धोंके विनाशके 
उपरान्तभी लछोकमें शान्ति नहीं है। बडे बडे वैज्ञानिक एटमबॉम्ब सदश नाशकारी अशन्ञोंकों हूंढ रहे 

है। तौसरे युद्धके लिये तैयारीयां हों रही हैं। अतः मानना पडता है कि राजनीति इस भयंकर 
स्थितिकों इल नहीं कर सकती । मतमतान्तरोसे भी इसका समाधान नही हुआ। तो क्या इसका 

कोई इलाज नहीं ! मैकुके सा० कहते है कि इसका इलाज अर्दिसा है। जैन अ्दिसामे मानवही नहीं 
पशुपक्षी सभी प्राणी आते हैं। शादीनेमी कहा है कि चीटीकोमी मत सताओ-उसकेसी जान है। 

जो मुमुछ परमात्मा होना चाहता है उसे अद्िंसाका धर्म पालन करना होंगा। पाँच प्रकारके प्राणी 

इस लोकमें है। एक सच्चा जैनी उनमेंसे किसीकीमी हिंसा नहीं करता | स्वत्व और देश रक्षाके 

लिये हिंसा विशेष द्वोती है-अहिंसक उसेमी कम कर देता है। आजकल भोजनके लिये अपार 

हिंसा होती है। मैकके सा० कहते है कि मुझमे सामथ्ये हों तो वधस्थानकों लिये जाते सब पशु- 

मुक्त कर दूं। उनके दयनीय वधका करुण चित्रण हृदयवेघक है। भोजनके साथ शौकशिकारके 

लिएभी प्राणी वध प्रचलित है। इस सबमें दिसा है। आज टीका लगानेके नाम परभी घोर हिंसा 

चल रही है। उसकी प्रतिक्रिया हो निक्रली है। विरोध सत्र प्रकारकी दिसाका होना चाहिये। 

पशु मानवसे प्रेम करते है । मैकूके सा० ने अफ्रीकार्में एक पश्ुकी रक्षा की तो वह उनका साथी 
होगया-उनकों छोंड कर बह जंगलमे नहीं गया। इस प्रकार सबके प्रतिप्रेम व्यवहार करनेसेही 
विश्वशान्ति हों सकती है | अदहिसा उसका उपाय है।. का० पभ्र० ] 
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[ श्री हबेट बेरन सा० जैन धर्मके श्रद्धालू अंग्रेज विद्वान्‌ हैं। इस सप्रय आप * वृद्धावस्थाके 
कारण शिथ्िलगात हो रहे है; किन्तु आपका ज्ञान निमेल है| सन्‌ १९०० में आपको पहले पहल 
जैन सिद्धांतका पारिचय हुआ । उसका अध्ययन करने पर उनको हृढ विश्वास होंगया कि चह 
निखिल सत्य है, जिसका अन्यन्न मिलना दुष्कर है। सात तत्वॉमेंही जैन सिद्धान्तका निचोड गर्मित 
है। तत्वोंका श्रद्धाव सम्यग्दशन है। सानव जन्म पाना दुलभ है। फिर सत्थस पाना कठिन है। 
सत्थमका परिचय पाकर उश्च पर श्रद्धा लाना औरभी इढुलेभ हैं। कदाचित्‌ श्रद्धामी हहुई तो तहूप 
आचरण करना दुष्कर है। अतः घ॒र्मका मसे पाना उपादेय है। झूम यही है कि हम शरीर न होकर 
आत्मा हैं। हमारा शरीर ज्ञाता-इश नहीं-हम ज्ञातादृष्टा हैं। वस, बोल चालमें यह नहीं कहना 
चाहिये कि “ मे सोंटा हू ” बल्कि “ मेरा शरीर सोटा हैं ” कहना ठीक हैं। ' समाधि शतक ! 
( इलोक १५ ) में कहा हैं कि घन्ध-दुखका कारण शरीरकों आपा सानना है। अतएवं याद रखनेकी 
चीज यह है कि मानव जीव और पुद्रल रूप है। खुखी और स्वाधीन होनेके लिये हमें पुद्लका 
ससर-शरीरका बंधन समाप्त करना है। इसे चाहे धीरे २ कोजिये और चाहे एकदम | कषायोंको 
जीत करही हम यह कर सकते है। दयाही घमका आधार हैं। अतः जीवमान्नके प्रति दयाका 


8 के सकी 


व्यवहार करना उचित हैं। सक्षेपमें वेरन सा० ने जैन सिद्धांतकी सूछ बातोंकी ठीकही बताया हैं। 
भेदविज्ञान सारभूत.हैं। , का० प्र०] , 
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[ प्रस्तुत लेखमें श्री डॉ, विमला चरण लाहाने जैनधरंका सार सुन्दर शब्दोंमें उपस्थित 
किया है। वह लिखते हैं कि ज्ञातृ क्षत्रियोंने भारत वर्षकी एक महान सुधारक भगवान महावीर प्रदान 
किए | वह जैनियोंके अंतिम ताथिन्कर थे। उनके धमकी माननेवाले आज लोॉखों भारतवासी हैं । जैन 
धर्म बौद्ध 'धर्ंसे प्राचीन है। व्यवहारमे यह जीवात्माकों परिमप्रमणसे ससतार सुक्त करनेका ध्येय रखता 
हे | जैन दश्टिसें सब पदार्थ मुख्यतः जीव और अजीव रूप दहै। जैनधर्मका साधुजीवन कठिन है। उसमें 
न केवल शरीरपर नियंत्रण, शील, त्रह्मचये, मद्यमांस, मधू का निषेधही गर्भित है, वल्कि मानसिक 
विशुद्धिभी आवश्यक है; जिसमें विचारकी पवित्रता रखनी होती है तथा ध्यान, प्रायरिचत और 
प्रतिकृमण करने होते है । जैन जीवनमें अहिंसा सिद्धान्त प्रमुख है । अहिसाका प्रभाव पद्मुओं तक 
पर होता है । दूसरेके विषैले दुरभावोंकों जीतनेके लिए वह अमोघ अच्न है। भारतमें अहिंसा प्रधान 
धर्म साना गया है। जैन धर्ममें अहिंसाकी अपूर्व विवेचना मिलती है | जीवनका अन्तिम ध्येय 
निवाण है । निर्वाणमें सुख शान्ति है। उसमें आकाक्षाकी वासना नहीं सताती। वह शास्वत और 
अपूर्व है । पाडिका वहा अन्त हैं। मानव एकान्त ध्यानकी चरम सीमाकछो पहुँचकर उसे पाता है। मन 
वचन कायकी योग क्रियापर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कम, प्रकृति, प्रदेश आदि्रूप है ।- वह 
एक सूक्ष्म पुद्रल है जो आत्मासे बंध जाता है | यह कर्म ज्ञानावर्णीय आदि आठ प्रकारके होते है । 
सभी कर्म पाप और पुन्य रूप होकर जीव आत्माकों जन्म मरणके चक्रमें जकडे रखते है | अतएव 
कमका नाश करनेसेहों हम सुखी हों सकते है जिन कर्मोंसे साता और शुभ बंध होवे पुन्य कहलाते 
है। वे कई तरहके है और पापभी कई तरहका है। किन्तु सबसे बडा पाप जीवहिंसा हे। असत्य 
मायाचारी, क्रोध, मान, छोभ, कुशील और रागहेंषसे पापका बंध दोता है। सम्यक्दशेन, सम्यक 
शान ओर सम्यक चारित्र आवश्यक है । यह रनन्नन धर्म कहलाता है। इनकी विचारणा तौन 
प्रकारसे होती है अथोत्‌ विषय, साधक, और साधनरूपमें । सम्यकदशन दोनोंकी आधार शिला 
हैं। इनके साथ तपश्चरणसी निर्वाण पानेके लिए आवश्यक है। सम्यकू दशन होने पर मनुष्यमें, प्रशम, 
सम्वेग आस्तिक और अनुकम्पा भावना प्रकट होतीं हैं । बोद्धोनेंभी श्रद्धाका कुछ ऐसाही रूप माना हे । 
वे उसे उम्प्रादिद्वि कहते है। रत्नन्नय धर्मही मोक्ष मार्ग है | जैन धर्म स्थादुवादभी कहलाता हैं क्योकि 
उसमें सत्यका निरुपण सात नयों द्वारा किया गया है। एकान्त आन्तिसे वचनेके लिए वह सिद्धान्त 
अपू् हें । क्रिया वाद कम वादही है, जो अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवादसे भिन्न है। 
बोद्धोंका सीलब्बत परासास विनय वाद है। जीवनकी दुःखमथ दशा जीवकी अपनी करनीकाही फल 
हैं। सुखदुख जीव स्वयं अपनी करणीासे पाता है| वह अकेलाही जन्मता और मरता हैं और 
अकेलाही उन्नति या अवनतिकों पाता है। लोकमें जीव और अजीव, तत्व है । अजीब, धर्म, अध्म 
आकाश, काल, पुद्ठल, रूप है।। प्रत्येक संसारी जीवके दो सूक्ष्म शरीर अथोत तेजल और कर्माण 
शरीर हमेशासे साथ रहते हैं। तीसरा शरीर कमी औदारिक और कभी वैक्रेय वह धारण करता हैं । 
' कमंबंधसेही संसारी जीप जन्म मरणके दुख उठाता है । अज्ञान और मिय्या कर्म बंधके कारण 
हैं। जीव चेतनासय है; किन्तु शरीरबंधनके कारण चह संघारके अनेक काय करता हैं। उसे ह्विंसा 

श्णर्‌ 
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झूट चोरी कुशील और मद्य पानसे दूर रहना चाहिए। एक सम्यकदष्टि सत्यकोही जानता हैं। 
साधुकीं सब बंधनों और द्वेषसे बिल्कुल बिलम रहना चाहिए । वे ही ससारसे पार होते हैं। पीडा- 
कारक कर्म अर्थात दंड तीन प्रकार के होते है। मनदंड, वचन दंड, कायद्‌ड। ऐंश्वय, रसना और 
वासनाके मदोनमत्त कार्यकी गारव कहते है | मोहजनित कार्य माया निदान और मिथ्या दर्शन दै। 
पाँच समितियों और पाच गुप्तियोँसि आत्म सयम सधता है। सप्त भयोंसे सम्यक द्रष्टि नहीं, डरता 
है । उसे जाति, कुल, विद्या, ऐश्वर्य आदिका घमंड नहीं होता है।इस तरह सम्यक ज्ञानकों 
उपाजैन कर रागद्वेष जीतनेसे निवाणका परम सुख मिलता है | कर्मके प्रभावसें जीवमें जो अवस्था 
विशेष कषायाधीन उत्पन्न होती है उसे लेश्या कहते है। लेइयाऐँ, कृष्ण, नौछ, कापोत, पीत, पद्च, 
और शुक्ल इस तरह छे प्रकारकी है। साधु चरित्रभी कई प्रकारका है। वह द्रढतासे पाला जाता है। 
साधु न स्ली-प्रसंग करता है, न बुरेकी सगतिमें रहता है । वह पुन्यपापके झंझटोमें नहों पडता। 
वह न ते साधुपनेका घमेड करता है और न उसे धन कमानेका साधन बनाता है। साधु, कोंध, 
समान, माया, ओर लेसंसे परे रहता है। वह शान्‍्त और सुखी होता है। वह हिंसा और पाच महा- 
पापोंसे दूर रहता है । 


जैनधर्म नास्तिकवाद नहीं है । वह एक विज्ञान जनित दशन है। पंचब्रतोका पालन करके 
सुख पाया जा सकता है। जैन धर्मके अपने निराले लक्षण है | और इतिहासकी दृश्टिसिं उश्षका स्थान 
वैदिक धर्म और बौद्ध धर्मके मध्यमें है । वेदान्त और साख्यके विपरीत वह जीवकों एक सक्रिय तत्व 
मानता है । जैंन कर्म सिद्धान्त पौंदूगलिक है जब कि बौद्धोंमे वह मानसिक चारित्र नियमही हैं। 
जैन धर्म जीवके आवागमनसे ससार परिभ्रमण मानता है। बोद्ध इसे नहीं मानत । जैनकी तरह 
योंग सिद्धान्तभी जीव द्रव्यकी अपरिवर्तेत शील मानता है। साख्यकी तरह जैन जीव' पुद्लके द्वेंत 
वबादकों सानता हैं । वह वैंशेषिक दशनके निकट हैं । जैन दृष्टीसे सुखकर मार्ग त्याग, ध्यम, भोर 
तपस्यामें गर्भित हैं।. +-लं० ] 
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[ श्री हरिसत्य भद्नचार्यजीने प्रस्तुत रेखमें जैन दश्सि अहिंसाका विवेचन किया हैं। उन्होंने 
लिखा दै कि कषायपूवेक द्रव्य या भाव प्राणोंका व्यपरोपण करना हिंसा हैं। कषायददी कार्यको 
हिसामय अथवा अहिंसामय बनानेंमें कारणभूत है । कषाय वासनामय उतेंजन है (जो आक्म- 
स्वभावकों ढकती है ) वह सान, साया, छोस, क्रोधरूप हैं । यहमी प्रत्येक ततत्रितम, तीत्र, भन्द, 

मन्दतम है जो कमश- अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और सज्वलन कहलाते है । कपषायके 
अतिरिक्त नोकषायमी वासनामय-उत्तेजनायेंभी हिंसामें कारणभूत है। वे राग, छेष, मोह, काम, हास्य, 
भय, शोक, जुग॒प्सा और प्रमाद-कुछ नौ है। सोलह प्रकारके कषाय और नौ नोकषाय, इस प्रकार कुल 
२५ वासना वद्धक उत्तेंजनायें है | इनमेंसे किसीभी: वासना उत्तेजनाकें वशवर्ता होंकरही मानव हिंसा 
कर्म करता है। इनके आधारसे हिंसा-अहिंसाकों विविध भावभन्निया जैनोने निधोरित की हैं। ऐसे 
कर्मभी हो सकते है जिनमें द्रव्य हिसा न होंते हुएमी हिंसाका दोष व्यक्तिकों लग सकता है और 
ऐसेमी कर्म है जिनमें हिंसा हों जानेपरभो व्यक्तिको उसका दोषी नहों कहा जा सकता। भावोपरही 
हिंसा और अहिंसा का होना अवरूवित है । कषाय यदि विद्यमान है तो वह के दिंसामय है। 
कषायका अभाव अहिंसामय है। इस वैज्ञानिक विधिविधानसे जैन अहिसा सिद्धातकी भाव- 
भौज्नयोंकी तुलना दड विधानके अपराधोंसे की जाना सुगम है । बुरें उद्देशसें जोभी कार्य किये जाते 
है और जिनसे दूसरे को क्षति पहुचें तों दढ विधानमें वह अपराध गिना जायगा और नैतिक धर्म 
की दृष्टिसें वह पापाचार होगा । किसी दुर्भाग्यसे सकल्पपूर्वक जो कार्य नहीं किया गया, वर्कि जो 
आकस्मिक है वह न अपराध है और न पाप ? एक रोगी उस दवाके देनेपरभी मर जाता है जिसकों 
डॉक्टरने साववानीसे उसके लिये हितकर जानकर दी, तो डॉक्टर उसके झत्युका अपराधी या पापी 
नहीं कह्दा जा सकता। यदि प्रमाद्‌ नोंकषाय होती तों डाक्टरकों दोषी कह सकते थे। किन्तु 
कानून और नैतिक घर्माचारमें अन्तर है। चारित्र धर्ममें तो कषायका सद्भावही पापमय है, परतु 
कानूनमें वह कोई अपराध नहीं। जैनोंकी अविरति (अविरमण) हिंसाके लिये दंड विधानमें कोई स्थान 
नहीं है वल्कि परिणमन हिंसा, जिसमें द्वव्यहिंसा अवश्यम्भावी है, को ही दडविधान स्वीकार करता 
है। जैन इश्सि भावके आधारपर व्यक्तिके कर्मको झुभाशुभभ परिगणित किया जा सकता है। 
हेमलेंट नाटकमें हत्याके प्रसगमे हत्यारा कहता है कि जब उसका विपक्षी भगवानक्रा भजन करता 
होगा, तव वह उसका प्राणात करेगा जिससे उसे स्वर्गसुख मिले | स्वर्गसुख दिलानेकी बात हत्याके 
दोषकों मिटा नहों सकती । जैन सान्यताके अनुसार व्यक्तिके स्वकर्मही उसे नर्क-स्वरगमें पहुंचाते 
हैं। सगवद्धगनके समयमें मारनेसे व्यक्ति हत्याके दोषसे मुक्त नहींन्हों सकता। म० गाधीने दुखी 
बछडेंकी कझ्णासे प्रेरित हों आणान्त कर देंना विघेय ठहराया, परतु जैनदश्टिसे तो वह हिंसाकर्म 
-था+ जीवको छुखो-हुखी फीईसी बाहरी वस्तु नहों बनाती | जीवकें सचित “कर्म उसे -खुखौ-हुखी 

बनाते हैं । वछडेकों सार देनेसेंही वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जबतक उसके असाता 
कर्म उदयमें है तवतक कोईमी उसे खुखी नही बना सकता । जैन पशुयज्ञ द्विंसाकेभी विरोधी हैं 
और भोजनके लिएमी हिंसाका निषेध करते है। जैन मुनिही अहिंसाका पूर्णाशोमें पालन करते 

है । गृहस्थ जन उसको आशिक ( अणुन्रत ) रूपमें पालते है। “का प्र] 
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है के थे? 


४ उबही विषयके शास्त्र थे शोमित यहां मंडारसे, 
नहि अन्य उनकी जोडके थे ग्रन्थ इस संसास्में | 
निज २ विषयमे एकसे बढ कर यहां पर भ्रन्थ थे, 
पढ कर उन्हे मानव सदाही देखते निज पन्थथे || ” 


“-जैन भारती। 
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(छे० श्री० डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, एम, ए., डी, लिद्‌., नई दिल्ली ) 


जेन-साहित्य ओर कछाकी सामग्रीके आधारपर भारतीय संस्कृति और इतिहासकी सामग्रीका 
उद्धार जैन-विद्याका क्षेत्र एवं ध्येय होना चाहिये | पब्छिमी विद्वानोने लगभग सौ वर्ष पहले बौद्ध 
साहित्यके उद्धार और प्रकाशनकी ओर ध्यान दिया | उसी सिलसिलेमें बौद्ध धमे सम्बन्धी कला- 
सामग्री कामी प्रकाशन और अध्ययन शुरू हुआ । उससे भारतीय इतिहास और संस्क्वातिके बहुतसे 
नये पददें खुल गए | बोद्ध-विद्याका साहित्य अब इतना बढ गया है कि उससे एक जन्मर्म पार पाना 
मुश्किल है | उस साहित्यके छिप हुए अनमोल ग्रन्थ चीन, बर्मा, सिह, स्थाम, तिब्बत, काश्मीर, 
मध्यणशिया आदि देशॉसे प्राप्त हुए, हैं | सुदूर मगोलिया, कोरिया, जापाननेमी बौद्ध साहित्यके पुन- 
रुद्वार्म अपनी भेठ चढाई है। बौद्धकछाकी सामग्री भी खोजते-खोजते एशिया-भूखडके बहुत बडे 
मागमें छाई हुईं मिली है। बौद्ध-विद्याकी अनेक छोटी बडी घाराओने मिलकर भारतीय संस्क्ृृतिकी 
महागंगाका जी खोलकर विस्तार किया है। भारतकी संस्कृति अपने इस रूप-संपादनसे आज बहुत 
कुछ जगभगा उठी है| 


कर्तव्य कमंका छुछ-कुछ बेसाही उद्देश्य और मार्ग जैन-विद्याके आगेभी बिछा हुआ है। जैन- 
विद्याका भविष्य महान्‌ है। भारतीय संस्कृतिकों उसकी देन बहुत बडी थी । भविष्यमं भारतीय 
सस्कृतिकी जानकारी जैन साहित्य और कलछाकी सामग्रीसे कितनी बढाईं जा सकती है इस प्रश्नके 
अीक-ठीक उत्तरपरही जैन विद्याकी आनेबाली सर्फंठता निभर करती है | बुढ़के समकालीन महावीरके 
समयसेही जैन साहित्यका आरम्म माना जा सकता है । कहते हैं कि पाटलिपुत्रकी वाचना, माथुरी 
वाचना और वलूमीकी वाचनामे जैन धार्मिक साहित्य या आगम साहित्यका रूप क्रमशः निश्चित हुआ 
अर्थ मागधीके मूल आगम साहित्यके अतिरिक्त बौद्धोंकी अछ कथाओँकी तरह जैनोमेंमी धार्मिक अन्थो- 
पर बहुतसीही विस्तृत चूर्णियों और टीकाओका निर्माण एक हजार वर्षोके लम्बे समय तक पहले 
प्रात और फिर सस्कृत भाषामे होता रहा । जिस जिस साल्‍मे यह साहित्य बना उस-उस समयका 
सांस्कृतिक चित्र उस साहित्यमें अनायासही समाविष्ट हो गया है | भुगोरू, ससक्वति, सामाजिक रहन 
सहनके हर पहलू पर जैन “ साहित्य ? प्रकाशकी नई ,किरणे फैछाता है। रायपसेनियसूत्रमं बडे 
विस्तारसे एक देवविमान और स्तूपकी रचनाका वर्णन किया गया है | ऐसा जान पडता है जेसे 
लेखकने सांची-मथुराके स्तूपोका, उनकी वेदिकाओ और तोरणोंका आंखों देखा वर्णन किया हो। 
साहित्य और कला दोनों एक दूसरेका रूप उजागर करते जान पढचते हैं। प्राचीन स्तूपके सांगोपाग 
वर्णनकी ऐसी बढिया सामग्री भारतीय साहित्यमें अन्यत्र कहीं नहीं है। इसी अन्थमें प्राचीन नाव्य- 
विषय परभी अनमोल मसाला हैं। महावीरके जीवन-चरितको दत्य प्रधान नाव्य ( डांस-ड्रामा ) में 
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कैसे उतारा गया और उसके साथ शइल्यके कितने भिन्न-भिन्न रूपोंका प्रदर्शन किया गया, इसको 
पढते-पढते ऐसा लगता है मानों हम प्राचीन भारतके किसी प्रेक्षागारमें जा बैठे हो जहा चाक्षुष 
यजश्ञके रूपमे नाठकका विस्तार हो रहा हो ओर जिसमें कछाके अनेक चिन्होंको दृत्यके रूपमें उतारा 
जा रहा हो। एकसौ आढ देवकुमार-देवकुमारिया सूयोम देवकी आशासे बत्तीस प्रकारकी नाख्य 
विधि ( बत्तीसइ-बद्ध णद्ट विहि ) का प्रदशन करती हैं। इसके अन्तके कार्यक्रममे केबल महावीरके 
जन्म, अभिषेक, बाल्माव, यौवन, काममोग, निष्क्रमण, तपश्चरण, ज्ञानोत्पत्ति, तीर्थ-प्रवर्तन और 
परिनिरवोणका अभिनय किया गया। शेष इकत्तीस प्रविभक्तियोंमें प्राचीन भारतीय गीतबाद्य 
नाव्यका उदार प्रदर्शन सम्मिलित था। उदाहरणके लिये पहले विभागमे स्वस्तिक, श्रीवत्स, ननन्‍्या« 
वर्त, वर्धभानक, भद्रासन, कलश, मत्स्ययुग्म, दर्पण इन आठ मांगलिक चिन्होंका आकार-अभिनय 
दिखाया गया जिसे मगर भक्तिचित्र कहते थे। इसमें नाव्यविधिते इन वस्तुओका स्वरूप प्रतिपादन 
प्रेक्षकगन समूहके सम्मुख किया जाता था। दूसरे भक्तिचित्रमं आवर्त प्रत्यावर्त, श्रेणि-प्रश्रोणि, 
स्वस्ति 5, पृष्पमाणावक, वर्धमानक, मत्त्याण्डक, मकराण्डक, पृष्पावलि, पद्मपत्र, सागरतरग, वारन्ती- 
लता, पद्मलता आदि अभिप्रायोका नास्यके द्वारा रूप खडा क्रिया गया। श्रेणि-प्रश्नेणकों प्राक्ृतमें 
सेढि-पसेडि कहा गया हैँ । दत्यमे सेढि या सीढीकी रचना किस प्रकारकी होती होगी इसका एक 
उदाइरण भरहुतसे मिले हुए एक शिलापट्टके दृश्यमें पाया जाता है, इस समय बइ इलाहाबाद सप्रहालयमें 
है। इसमें एक प्रस्तार ( पिरेमिंड ) का निर्माण किया गया है, नीचकी पक्तिमें आठ अभिनेता 
दाथोको कन्बोके ऊपर ऊठाए, हुए खडे हैं, दूसरी पक्तिमे चार व्यक्ति हैं, जिनमेसे हरएकके पैर 
नीचेवाले दो व्यक्तियोके हाथो पर रुके हैं, तीसरी पक्तिमे दो व्यक्ति हैँ और सबसे ऊपर केवल 
एक पुरुष उसी प्रकार अपने हाथ ऊचा किये हुए, खडा है। नास्यके ये प्रकार विशाल भारतीय 
जीवनके अंग थे, जैन बोंद् हिन्दूकी धार्मिक पन्चिया उनके साथ नत्थी नहदी की जा सकती। तभी 
तो यह सम्भव है कि वस्तुका नामोल्लेख जेन साहित्यमें मिले और उसका कलागत चित्रण बोद्ध 
स्तूपमें प्राप्त हो | बत्तीसी नाव्यविधिकी तीसरे भक्तिचित्रमें ईहामग, ऋषम, तुरग, नर, मकर, विहग, 
व्याल, किन्नर, रु, शरभ, चमर, कुजर, वनलता, पह्चलताका रूपविधान अभिनयमें उतारा गया। 
चौथी भक्ति ( अग्नेजी मोटिफ ) मे तरह-तरहके चक्रवाऊ या मडलॉकां अभिनय किया गया। 
मथुराके जैन स्तूपसे प्राप्त आयांगपट्टोपर इस प्रकारके चक्रधाल बने हुए. मिले हैं जिनमें दिवकुमा- 
रिया मडलाकार रत्य करतीं हुई दिखाई गई हूँ | इस देशमे साहित्य और कला सदा हाथमे हाथ 
मिला कर पग रखते रहे हैं। प्रत्येक युगमें बे एक दूसरेकी व्याख्या करते हुए, पाए; जाँयगे | पांचवी 
आवलि प्रविमक्तिमे चन्द्रावछी, सूर्याबली, वलयावली, हसावढी, एक़ावडी, तारावली, मुक्ताबली, 
कनकावली, रत्नावडी-इन स्वरूपोका चित्र प्रतिपादन किया गया। छठी. विम- 
क्‍्तीर्मं वूर्योदय और चद्रोदयके बहुरुपी उद्दमनोद्ृसनोका चित्रण किया गया। 
भारतीय आकाशम सूर्य और चन्द्रका उगना प्रकृतिकी अति रमणीय घटनाएँ, हैं, जिनके 
दरडनके लिये मनुष्यही 'क्या देवोके नेत्रमी लछ्चौहे बन सकते हैं। कवि और साहित्यकार अनेक 
ललित कब्पनाओके भाव सुन्दर शब्दावलीका उपहार इनके लिये अर्पित करते रहे हैं| अपने पूर्यो- 
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द्रम और चन्द्रोद्रमके अपरिमित सौन्दर्यकों हमें जीवनकी मागदौडमें भूल न जाना चाहिए। बत्तीसी 
नाव्यविधिको जन्म देनेवाले नाव्याचार्योके मन उसकी ओरसे अवश्य जागरूक थे। विशाल गगनां- 
गणमे सोनेके रथ पर बेठे हुए, उषःकालीन सूर्य समस्त मुवनको आलोक और चेतन्यके नवीन मंगछसे 
प्रतिदिन भर देते हैं; कितने पक्षी अपने कलरबसे उनका स्वागत करते है, कितने पुष्प उनके दर्शनके 
लिये अपन नेत्र उघाडते है, कितने चराचर जीव उनकी प्रेरणासे जीवनके सहखमुखी व्यापार 
प्रवृत्त हो उठते है---इसकी कब्पना सूर्योद्रमके नाव्यामिनयमें मूर्तिमती हो उठती थी। चन्द्रसूर्यके 
आकाशमें उगने, चढने, ढलने ओर छिपनेका पूरा कोतुक शत्यमें उतारा जाता था। इन्हेँ ऋमशः 
उद्दमनप्रविभक्ति, आगमनप्रविभक्ति, आवरणग्रविभाक्ति और अस्तमयनप्रविभक्ति नाट्यबिघधि कहा 
गया है। तदनन्तर चन्द्रमंडल, सूर्यमडछ, नागमडल, यक्षसडल, भूतमडरू प्रविमक्तिका अमिनय 
हुआ। ग्याहरवें स्थान पर ऋषभ ललित, सिंह छलित, हयविलम्बित, गजविलम्बित, हयविछूसित, 
गजविलसित, मत्तहयविछूसित, मत्तगजविरूसित, मत्तहयविलूम्बित, मत्तगजबिलम्बित आदि आकृतियोसे 
सुशोभित द्वतविछम्बित नामक नाट्यविधिका, प्रदर्शन क्रिया गया। पुनः सागर-नागर प्रविभाक्ति, 
नंदा-चम्पा प्रविभाक्ति, मत्स्याडक-मकरांडक प्रविमाक्तिेका अभिनय हुआ । इनमेसे अधिकाश नामोंका 
यथाय स्वरूप इस समय स्पष्ट नहीं होता परन्तु सम्भव है विशाल जेन साहित्यके किसी भागमे 
उनका वर्णन बचा रह गया हों। इसके बाद पाचों वर्गोौके पच्चीस वर्णोका रृत्यमे रुपाचिन्रण किया 
गया। इसे वर्गक्रमसे ककार-खकार गकार-घकार-डकार प्रविभविंत आदि कहा गया है। तदनन्तर 
अशोकपल्लव, आम्रपल्लव, जम्बुपल्व, कोशाम्बपल॒ब॒की आकृतियोंकों नाट्यमें दिखलाया गया। थुनः 
पद्मलता, नागलता, अशोकछता, चम्पकलता, आम्ररूता, वासन्तीलता, वनछता, कुन्दकता, अति- 
मुक्तकलता, श्यामलता इनके स्वरूपका चित्रण अभिनयके द्वारा किया गया जिस लताप्रविमक्ति 
नामक इक्कीसवी नाट्यविधि कहा गया ऐ। इसके अनतर द्वुत, विरूम्बित, द्वुतविछम्बित, आचवित 
आदिक दस प्रकारके गति-न्त्योका प्रदर्शन किया गया। अन्तमें मुख्य विपय, अर्थात्‌ महावीरकी 
जन्मसे निवाण पर्यन्तकी लीलाओके अभिनयका प्रदर्शन किया गया। पुनः देवकुमार और देव- 
कुमारियोंने मिलकर बत्तीसिया नाथ्यविधिकी परिसमाप्तिकी सूचना देनेके छिये मगलछात्मक चार प्रकार 
के बाजोंको बजाया और चार प्रकारके गानका प्रदर्शन किया | इस प्रकार उृत्य गीत वादित्र और 
अभिनयके मनोभिराम प्रदशनका बह आयोजन सम्पन्न हुआ | 


कुछ विस्तारके साथ उद्धुत किए; हुए, इस प्रकरणसे यह बात निश्चित रूपसे प्रकट हो जाती 
है कि जैनागम साहित्यमँ और उसकी बडी बडी टीकाओंमें भारतीय संस्कृतिके उद्घाटनके छिए; 
कितनी बहुमूल्य सामग्री विद्यमान है। अभी तक व्यवस्थित रूपसे इस सामग्रीके अध्ययन, संकलन, 
विवरण ओर प्रकाशनकी परिपाटी विद्वानोमें प्रवर्तित नहीं हुई, परन्तु यदि एक वार यह सिलसिला 
चल पडेगा तो हम देखँगे कि जैनविद्या भारतीय सस्कृति और इतिहापके लिए. कामघेंनुकी तरह 
हमारी आशाओंकों पूरा करेंगी। रायपसेनिय ग्न्थके इसी प्रकरणमें प्राचीन भारतीय बाजोंकी 
लम्बी सूची दी गयी है, जैसे शंख, शंखिका, श्रृंग, खरमुखी, पेया, परिपिरिया (मुहका बाज), 
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पशाब, पठह, भम्मा ( ढका ), होरम्मा ( मद्दाठका ), भेरी, झलरी, ढुन्दुमी, मुसज, सृदंग, नतिद 
संग ( एक ओर संकरा एक ओर चौडा मुरुज ), आलिग्यक (एक प्रकारका मुरुज ), झुस्तम्ब, 
गोमुखी, मर्द ( दोनों ओर बराबर मुहबाला ), विपंची ( तीन तारकी वीणा ), वल्लकी, भ्रामरी, 
पड़्भ्रामरी, परिवादिनी, सहती, कच्छपी, चित्रवीणा, झझा, नकुछ, तूणा, तुम्बबीणा, मुकुन्द (एक 
प्रकारका मुरज ), हुड़ुका, चिविकी, करटी, डिंडिय, किणित, कडम्ब, दर्दरक, दर्दरिका, करूश, 
ताल, कास्यताछ, रिगीरिसिका, मकारिका, शिश्ञमारिका, वशी, बाली, परिल्ली | इस सूचीमें जिन 
बाजोंके नाम आए, है उनमेसे प्रत्येकका अपना एक इतिहास होना चाहिए;। भारतीय सगीत और 
बाजों पर काम करनेवाले विद्वानके लिए. यह सामग्री अनमोछ कही जा सकती है। भारतीय शिल्प- 
कलामे इनमेसे अनेक बा्जोका चित्रण आया होगा उनकी पहचान और ब्यौरेबार अध्ययन पूरे शोध 
निबरधका विषय है। फ्रेंच माषामें भाशलू-डुबुआने अमी हालमे प्राचीन मारतीय बाजों पर बहुतही 
सुन्दर साचेत्र पुस्तक लिखी |* उस प्रकार एक अन्थ शीध्रही हमारी भाषामें प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए, । 


जैन विद्ानोकी साहित्यिक रवनाओके द्वारा औरभी कई प्रकारकी भारतीय सस्कृतिकी 
सामग्रीकी रक्षा हुई है। जैन भण्डारोमे बहुतसे अलभ्य ग्रथ सुरक्षित रह गए, हैं। पाटन और जेसल- 
मेरके भण्डारोकी जितनी प्रशसा की जाए कम है। घुरातन प्रबन्ध, विशप्ति-पत्र, ऐतिहासिक-गीत, 
रास अन्थ, इन सबमें इतिहास-शोधनकी सामग्री मिल सकती है। लेकिन दो दिशाओमे जैन-विद्याके 
लिए. अभीमी अपरिमित क्षेत्र खुला दे। इनमेंसे प्रथम तो भिन्न मिन्न विषयो पर जैन विद्वानो-द्वारा 
लिखे हुये फुटकर ग्रंथ है। इसके अंतर्गत गणित, ज्योतिष, वास्तु आदि विषयोके ग्रन्थ हैं। कभी 
कमी इस क्षेत्रमे विलक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। अभी हालमें अछाऊदीन खिलजीके सम- 
काढीन उनकी ठकसालके अध्यक्ष श्री० ठक्कुर फेरूके ग्रन्थोंका परिचय प्रकाशित हुवा है। ठबकुर 
फेरू प्रतिभाशाली लेखक थे | मन्य-कालीन वास्तु-विद्या पर. उनका वास्तु-शात्रष नामक एक अन्य 
छप चुका है। लेकिन अभी हालमें पुराने सिकको पर लिखी हुईं द्वव्य-परीक्षा नामक उनकी एक 
दूसरी पुस्तकका परिचय मिला है | इस पुस्तककी एक प्रतिलिपि श्री० अयरचन्द्रजी नाहटाकी इपासे 
हमारे देखनेमे आई । इस पुस्तकमे छगभग आठसौ ईसवीसे लेकर तेरह सौ तकके भारतीय सिक्कोके 
नाम, तोल और मूल्यका बहुतही प्रामाणिक वर्णन किया गया है। भारतीय-मुद्राशात्रके इतिहासमे 
इस प्रकारकी कोई पुस्तक कभी पहले देखने नहीं आईं| उक्कुर फेहकी अपने देशवासियोके लिए 
यह अनुपम देन है और जिस दिन इस अन्थका विस्तृत सचित्र सस्करण प्रकाशित होगा उस दिन 
हम इस महान लछेखककी कृतिके महत्वकों समझ पाएगे। 


परन्तु इन सबसे बढ कर एक दूसरे क्षेत्रमे जैनविद्याका सवोपरि महत्व हमारे सामने आता 
है और वह है माषा-शास्रके क्षेत्र | भारतकी प्रायः सभी प्रान्तीय भाषाओका विकास अपकभ्रशसे 
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हुआ है। जैन साहित्यमें अपभ्रंश भाषाके अन्थोके मानो भण्डार भरे है। अभी वीसियो वर्ष तो 
इस साहित्यकों प्रकाशित करनेंम छंगेगे। लेकिन जोंमी ग्रन्थ छप जाता है वहभी हिन्दी-भाषाकी 
उत्तत्ति और विकासके लिए, बहुतसी नईं सामग्री हमारे लिए, प्रस्तुत करता है| हिन्दी भाषामें एक 
एक़ शब्दकी व्युत्पत्ति खोज निकालनेंका बहुत बडा कांम अभी शेष है। व्याकरणकी दृष्टिसे बाक्योकी 
रचना और मुहावरोंके आरम्भका इतिहासभी महत्वपूर्ण है। इसके लिए, अपम्रेश साहित्यसे मिलनें- 
वाली समस्त सामग्रीको तिथि क्रमके अनुसार छांटना होगा और कोश और व्याकरणके लिए. उसका 
उपयोग करना होगा। अभी पूरी तरहसे यह अनुमान छगाना कठिन है कि अपश्रश साहित्यकी 
कपासे हिन्दीका कितना अधिक उपकारसंभव है। यह कहा जा सकता है कि अपने भूत काहसे 
जीवन, रहन-सहन और भाषाका जो उत्तराधिकार हमें मिला है उस पर अपमश्रंश कालका एक 
खोल चढ़ा हुआ है। इतिहासकी अपभ्रशकाडीन तहमें हमारी भाषा और रहन-सहनके जो सूज्न है 
उनका उद्घाटन अपनेही बिकासको समझनेके लिए, अत्यन्त आवश्यक है। आजसे पच्चीस वर्ष 
पहिले अपभ्रंश साहित्यकी इस बहुमूल्य निधिका किसीको ध्यान या परिचय न था; छोकिन आज तो 
ऐसा जान पडता है कि हमारे साहित्यके कोठार इस नई सामग्रीके आ जानेसे माछा-माल हो गए, हैं । 
हिन्दी जगत्‌के बहुसख्यक विद्वानोंको और प्रकाशकोकों अपने समय, परिश्रम और धनकी शक्ति इस 
ओर छगानी होगी तब कद्दी हम अपभ्रश साहित्यके इस सम्पत्तिकों अधिकारमे छा सकेगे | 


बौद्ध साहित्यसे भारतीय संस्कृतिको अपिरमित छाम हुआ । एक प्रकारसे बौद्ध साहिलने 
भारतीय संस्कृतिको विश्वसंस्कृतिके ऊत्वे आसन पर बिठा दिया। जेन साहित्यकी सहायतासेभी 
भारतीय संस्क्ृतिको नया प्रकाश प्राप्त होनेकी आशा और सम्मावना हे | 


*त एवं कवयो लछोके त एवं च विचक्षणाः । 
येषां धर्सेकथां गत्वं भारती प्रतिपयते ॥ 
धमोनुबंधिनी या स्यात्कविता सैव शस्यते । 
शैषा पापाखवा यैव सुप्रयुक्तापि जायते ॥ ? 


“-श्री जिनसेनाचायें: | 


सन्त-साहित्य ओर जेन अपम्रंश ग्रंथ । 
(ले+ श्री० आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, एम,ए,, शान्तिनिकेतन ) 


सन्‌ ईंसवी की नर्वी ठसवी शतब्दीके आसपांस जो विशिष्ट घर्ममत उत्तर भारतमे प्रचलित 

हुआ उसका परवर्तीत्प हिंदी साहित्यका निर्मुण मत है। इसके विकास और उद्भवके अध्ययनके 
लिये अबभी पर्यात परिश्रम नहीं किया जाता और न सामग्रीही बहुत अधिक उपलब्ध हो सकी है। 
इस विपयके अध्ययनके लिये बोद्ध सहजयानी साधकोंकी रचनाए, नाथ और निरउ्जनी सिद्धोंके पद 
और दोहे आदिको तो अब आववब्यक्र और अपरिहार्य समझा जाने छगा हैं, लेकिन अबभी उस 
विश्ञाल जेन साहित्यकी ओर दंष्टि नहीं दी गई हें जिसमें इस विषयके जव्ययनके लिये निश्चयही अनेक 
ग्रन्थ मिलेंगे। अभी केवल दो तीन पुस्तकें ऐसी प्रकाशित हुई हैं जिनसे इस विद्या पर कुछ प्रकाश 

पडता है। जोइन्दुका परमात्मप्रकाश और योगसार नामक अन्थ हालही श्री आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्याय महाशयके सम्पादकत्वमें बवईसे प्रकाशित हुए. हें। परमाक्तप्रकाशकी हिंदी टीका प० 
दोल्तरामने और योगसारका हिंदी अनुवाद प० जगदीभचद्र शार्त्नीने किया है। इससे पूर्वही कारजास 
डा० हीराछाल जनके सम्पादकत्वमे मुनि रामसिह विरचित पाहुड दोहा प्रकाशेत हो चुका है। इन 
पुस्तकोम उस युगकी तान्नचिक और शैव रचनाओमे पाई जानेवार्ली अनेक विशेषताएं ज्यों की त्यों 
पाई जातीं हूँ । बाह्याचारका विरोध, चित्तश॒ुद्धि पर-जोर, समांघी भाव, स्वसवेंद्न आनदकी अनु- 
भृति, अक्षय-निरजन-शानमय-गिवकी प्रासति पर विश्वास आदि बातें इन रचनाओमेमी पाई जाती 
हूँ । उन दिनाके नाथ पथियोमें यह प्रसिद्ध सिद्धान्त प्रचलित था कि " ब्रह्माण्डवर्तियत्‌ किचित्तत्पिण्डे5- 
प्यस्ति सवंथा ?, जिसे परवर्ती कालमें कबीर ओर नानक आदि सन्त महात्माओंने 'जोइ जोइ 
अडे; सोई त्रह्मण्डे ” कह्दा था, उसकाभी आमास इन अ्न्थोमे मिल जाता है। सहज साधकॉमें 
शरीरकोही सब सिद्धियोका आश्रय माननेकी जो प्रवृत्ति थी उस पर मदु कटठाक्षमी इनमें मिलता 
हैं| इस प्रकार के गन्थ दसवी शताब्दीके आसपास प्रचलित धर्मविश्वासोंके अव्ययनके बहुत महत्व- 
पूर्ण साधन हूँ | यह सत्य है कि जेन साधकाका “परमात्मा ! नाथ या निरजनी साधकोके “ पर- 
मात्मा ? से थोडा भिन्न है। जेनघर्मके अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है, कर्मब्रधफे 
कारणही वह आत्मा हैं। तप आर ध्यानके मार्ग पर चल कर वह “परमात्मा ” बन जाता हैं। 
ऐसे परमात्मा ? अनेक हं। नायपथी, झाक्त सेवक और निरजनी आदि सन्त अद्वेतवादी हें! व 
मानते टें कि ज्ञानप्राप्तिके बाद जब कर्मवध जन्म आवरण मुक्त हो जाता है तो जीव भिवर्मे मिल 
जाता हूँ | परशराम कह्प सूत्र १.५ में कहा गया है कि झरीरके कचुक ( आवरण ) धारण करने 
पर शिव््टी जीव हो जाता है ओर निप्कचुक हाने पर जीवद्दी शिव हा जाता ह। परन्तु इससे 
व्यवद्ारंम कोई विधेष अन्तर नहीं पढता। साधारण जनता दस पचडेर्म नहीं पढ़ना चाहती कि मुक्त 

१७० 


श्री० हजारीप्रसादली द्विवेदी । १७५ 


होंनेके बाद यह आत्मा अनेक परमांत्माओमें से एक होकर बना रहेगा यां किसी एकही परमात्मामें 
विलीन हो जायगा। 


परवर्ती कालके हिंदी साहित्यमें जो देवालयों, तीर्थों और शाञ्नरोके पठनकी ओरसे साधक 
को हटा कर अपनेही भीतर स्थित परमतत्वकी ओर देखनेका बराबर उपदेश दिया गया है वह बहुत 
सुदर और सरस ढगसे इन जैन साधकोंकी रचनाओमें प्रात होता है। मुनि रामसिंह कहते है कि 
: देवालयमें पाषाण है, तीर्थमे जल है और पोथियोंमें कल्पना-विलासी काव्य है--ये सब नव्वर है| 
जो फूलता है वह झडनेको वाध्य है, जो झडता है वह नष्ट हो जाता है, इंधघन बन जाता है !--- 


देवलि पाहणु तित्थि जल, 
पुत्वई सव्व॒इ कब्बु। 
बत्धु जुदीसइ कुसुमियड 
इंधणु होसइ सब्वु | 
(पाहुड दोहा, १६१) 7 
“ अरे ओ योगी, जिसके छुदयमें वह एक देवता नहीं निवास करता जो जन्म और मरणसे 
परे है, वह परलोकको कैसे पा सकता है ! ? 
जोइय हियडइ जास णवि 
इफ्कु ण णिवसइ देउ। 
जन्मम्मरणविवज्नियड, 
किम पावइ परलकोड ॥ 


(वही १६४ ) 


जोइन्दु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमें है, न शिलामे हैं, न चंदनादि उपलेपनॉमें हैं 
है. |» 4 प 


न 
ओर न चित्रम हैं। वह अक्षय-निरंजन श।नधन शिव तो “ समचित्त ? में निवास करता हे [-. 

देउ ण देउके ण वि सिरूए 

णवि लिप्पइ ण वि चित्ति। 

अखउ णिरंजणु णाणमउ 

सिठ संठिउ समचित्ति || 

( परमात्म प्रकाश १,१२३ ) 
ब्रह्मदेवने अपनी दृत्तिम इस दोहेमेँं आए, हुए. “समचित्त ” शब्दका रूक्षणके रुपसे एक 

पुरानी कारिका इस प्रकार उद्घृत की है-- 


सम सत्तुमित्तवग्गो 
समसुहृदुक्सखो प्ंस णिदसमो 


१७६ भ० भमहावीर-स्मृति प्रथ । 


समलोह कंचणो विय 
जीविय मरणो समो समणो। 


अर्थात्‌ चह भ्रमणही “सम ? कहा जाता है जिसके छिये शत्रु ओर मित्र, मुख और दुःख, 
प्रशंसा जोर निंदा, छोह्दा ओर सोना, जीवन और मरण समान हों। परन्त परमाक्रप्रकाशर्मे एक 
दोहा इस दोहेके आगे पाया जाता ए जिसमे समचित्तकी व्यास्या करनेका प्रयास जान पढता पट 
ब्रह्मदेव ( टीकाकार ) ने उसे प्रक्षेपक माना है। प्रक्षेपत हो या न हो, दोहा काफी महत्वपूर्ण ई-- 


मणु मिलियउें परमेसरइ 
परमेसरु वि मणस्सु 

वीहि वि समरसि हवाहँ 
पुज्त चढावर् कस्स | 


[ मन परमेश्वरसे मिल गया ओर परमेथ्वर मनसे | दोनोका समस्सीभाव हो गया, फिर पूजा 
७ ४ 


चढाऊ तो किसे चढाऊं। ] 
यह भाव उन दिनेंकि शार्का ओर नाथ मतफ़े सिर्दोके भावसे हयह् मिल है। ' समर 
होना ” या “ सम्परस्य भाव ? उस युगकी साधनार्म बहुत प्रचलित आर व्यायक शब्द ऐहै। समावि- 
कालमें शिव और शक्तिका जो मिलन होता हूँ उसे शाक्त साधक समरस्य भाव कहते हैं। पिंड 
और ब्रह्माण्ठकी ऐक्यानुम्ृृतिको नाथ साधक समरसीभाव कहते ४ैं। दस समरसके अनुभवसे 
योगनिष्ट व्यक्ति इतर बातोंसे चीतस्वृद् प्रो जाता ६ । सिद्सिद्धान्त सारमें कहा ह-- 
समरस करण वदाम्यधाहं 
परमपदाखिल पिण्डयोरिदानीम्‌ | 
यदनुभववलेन योगनिए्टा 
इतरपदेपु गतस्पृद्दा भवन्ति ॥ 
और आगे चल कर उसी अन्यर्मे जावसहितासे समरस छोनेके विपयर्मे एक ए्लोक उदृघृत 
करके वताया गया द्ै कि उस अवस्थार्म मन, बराद्धे, सबित्‌, ऊद्दापोह, तर्क आदि सब प्रशमित हो 
जाते हें-- 
यत्रचुद्धिमनो नारिति 
सन्नसंवित्‌ पराकला । 
ऊहापोही न तकेगश्व 
वाचा तत्र करोति किम्‌। 
जान पडता है कि समरसभावसे जोइन्दुका कुछ ऐसाही मतलब था। उन्होंने उछासके साथ 
घोषणा की है कि बलिहारी है उस योगीकी जो ' झूत्यपद ? का ध्यान करता है और “पर ! (प९- 
मात्मा ) के साथ समरसीमभावका अनुभव फरता है जि्में न पाप है न पुण्य ऐ-- 


श्री० हजारीग्रसादजी हिवेदी | १७७ 


सुण्ण्ड पय झायताहँ 
बलि बकि जोइयडाहँ | 
समरसि भाउ परेण सहु 
एण्णु वि पाठ णासहँ। 
यह झृत्य क्या है! मुनि रामसिह बताते है। झूल्य झत्य नही है। एक ऐसी अवस्था योगीकों 
प्राप्त होती है जब वह त्रिभुबनमें केवछ झत्यही शून्य देखता है, इस झूत्य स्वमावको प्राप्त आत्मा 
पुण्य और पाप दोनोंको पचा डाछता है-- 


सुण्ण ण होइ सुण्ण 

दीसइ सुण्णं च तिहुबण सुण्ण | 
अवहरइ पाव पुण्णं 

सुण्ण सहावें गओ अप्पा ॥ 


उन दिनों इस प्रकारके योगीमी थे जो इस शरीरकोही समस्त सिद्धियाँका आश्रय समझते थे । 
जोइन्दुने उन योगियांकों सबोचित करके कहा है-- 

ऐ| योगी इस घृणास्पद शरीरमेही र्ममाण होकर ठुम लज्जित क्यों नहीं करते। अरे भले 
मानस तू ज्ञानका उपासक है, धर्ममें प्रीति कर, आत्माको निर्मल बना-- 


जोइय, देहु घिणावण 5, 
. लल्लहि किंण रसंतु । 
णाणिय, धम्से र्‌इ करहि, 
। अप्षा विमल॒ करंतु 
““प० प्र ० २,१५१ 
' अरे ओ योगी, देहकी साथना छोड दे, इससे तेश भछा नहीं होगा। देख, आत्मा इस 
देहसे मिन्न है, वह शानमय है, उसीकों देख और समझ--- 
जोइय, देह परित्रयहि, 
देह ण भछुड होइ । 
देह बिभिण्णगड णाणमउ, 
सो तुह्ुँ अप्पा जोड ॥ 


इस प्रकार उस युगकी साधनाके अध्ययनके लिये ये जैन श्रथ अत्यंतिक उपयोगी हैं। इनकी 
अधिकाधिक चर्चा चाब्छनीय है। 


६५ 


सस्ते, १२ 


जंबूस्थामीचरित । 
( ले० श्री० प्रो० रामसिंहजी तोमर, एग, ए., शान्तिनिकेतन ) 


ज॑बूस्वामीके मनोरम चरित्रमे अनेक जैन ऋृतिकारोकों अपनी कल्पनाके लिए पयासत क्षेत्र मिला 
है। जबूस्वासी जैन संप्रदायमें अत्यत प्रतिडित अत्तिम केबली माने जाते हैं। उनके वेराग्यपृणं जीबन 
की परिणतिको नाना कवियोनि नाना प्रकारसे वर्णित कर अपनी छेखनीको कृतकृत्य समझा हैं 
प्रारम्भ जबूस्वामीका चरित्र कितने सरल और सक्षिप्त देँगसे कवियोने रचा था और क्रमशः उसका 
किस प्रकार विकास होता गया, कतिपय कृतियोकी कथावस्तु पर विचार करनेसे स्पष्ट होगा | 


जिनरत्नकोषमें अनेक जंबूके चरित्रसे सबाधित कऋृतियोंका उल्लेख किया गया है। सबसे 
पीछेका और ज॑बूकी कथा का विकसित रूप स० १६३२ में रचित राजमहकविके जबूस्वामीचरित्त 
को मान सकते हैं। जंबूकी कथा प्राकत, सस्कृत और अपभ्रंश तीनोंही भाषाओं मिलती है | जंबूकी 
फथाका सबसे प्राचीन रूप जिसमें कुछ साहित्विकतामी है-वसुदेवहिण्डिमें प्राप्त होता है। वसुदेव- 
हिण्डि-प्राचीन जैन महाराष्ट्रीम रचित सन्‌ ईं० की छठी शतीकी कृति है। इस महत्वपूर्ण ऋतिके 
प्रारम्भम जबूका चरित्र दिया गया है। यह प्रकरण बहुत सक्षिप्त है, इसकी संक्षित कथा इस 
प्रकार है-- 

राजणहके श्रेष्ि ऋषभदासकी पत्नी घारिणीके जंबू पुत्र भे।' युबा होने पर सुधर्म स्वामीसे 
उन्होंने प्रतिशा की कि वे आजन्म अक्षचारी रहेंगे | वे अपने पितासे प्रश॒ज्या लेनेका विचार प्रकट 
करते हैं। सभी जबूके निणयसे आश्चर्य पड जाते .हैं। उनके पिता ऋषमदास उनसे विषयोका 
उपभोग कर डेनेके पश्चात्‌ सुधर्मस्वामीसे दीक्षा लेनेको कहते हैं। किन्ठ॒ जम्बू अनेक दृ्टात देकर 
पिताको निरुत्तर कर देते हैं | माताके कहने पर जंबूका आठ श्रेष्ठि कन्याओंसे विधाह हो जाता है। 
जंबूनें इस बात पर विवाह किया था कि ल्मके पश्चात्‌हदी प्रत्रय्या ले ढेंगे। 

जवू जिस समय बालग॒हमें नवविवाहित वधुओंके साथ रात्रिको थे उसी समय विद्याबल्से 
ताले खोलनेवाला तथा छोगोंको निद्धित कर देनेबाला चोर प्रभव आया | जबूके ऊपर उस चोरकी 
किसी विद्याका प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वे प्रातःकाल सब कुछ त्याग कर प्रमज्या लेनेवाडे थे और 
सुधर्म गणधरसे वे ससारविमोचनी विद्या छे चुके थे। प्रभव जबूसे कुछ काल पर्यत ससारके विलारसों 
का उपभोग करके दीक्षा छेने को कहता है, जंबू ससारके स्वजनोके कर्मानुकूछ विचित्र सबंधोंका 
उल्लेख करके उसे समझाते हैं, जो एक जन्ममें माता है घह्दी दूसरे जन्मर्म पत्नी हो सकती है | प्रभव 
फिर कहता है कि विधुछ घनका एक वर्षकी छै ऋतुओॉसें उपभोग करके तब जंबूको प्रतज्या लेनी चाहिये। 
जंबू उससे कहते हैं कि धनका उपयोग उचित पान्को दान देना है, उपभोग नहीं | फिर प्रभव जंबूको 
छोक धर्म-पालनकी प्रेरणा करता है और कहता हैं. कि उन्हें पितृकण चुकाना चाहिये। छोक- 

१७८ ; 
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धर्मकी असंगति बताते हुए जंबू सिद्धिसुलकी निरुपमेयता प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार जंबूकी 
इृढता देख कर प्रभव उनका शिष्य होना चाहता है और भोक्षमार्ग देखनेकी आकुछता प्रकट करता 
है। प्रातःकाल होतेही जबू पूर्वनिश्वयके अनुसार अलूंकृत होकर प्रतज्याके लिए, चछ पडते हैं. और 
सुधर्मस्वामीके समीप जाकर प्रार्थना करते हैं :-- सयव | नित्यारेंददि मं सह सयगेण ? ( सगवन, ! 
स्वजनसहित सेरा निस्तार करो। ) और वे विधिपूर्वक दीक्षा छेते है। उनकी पत्नियों और माता 
सुब्रताके समीप शिष्या हो जाती है| प्रभवभी राजाकों आजा पाकर जंबूका शिष्य हो जाता है | 


कूृणिकराजके प्रइन करने पर सुधर्मस्वामी जंबूके पूर्वभवोंकी कथा कहते है। आज जनपदरमें 
सुग्राम आम आर्यव नाम राष्ट्रकूट अपनी पत्नी रेवतीके साथ रहता था। भवदत्त और भवदेव दो 
पुत्र थे। भवदत्तने युवावस्थामेंही दीक्षा लेली थी। बहुत दिन पश्चात्‌ भवदत्त साधुओं सहित अपने 
आमके समीप से निकछा और गुरुकी आशा लेकर बह अपने भाईको देखने गया। भवदेवबका विवाह 
हो रहा था, भाईसे मिलनेके लिए वह विवाह छोड कर चछा आया। भवदत्त उठते अपने गुझुके 
पास लेगया और संकोचवश बडे भाईके वचचनोके अनुसार भवदेवने दीक्षा छेली। भवदत्त तो ब्रह्म- 
चर्यादे अतोका पालन करता हुआ बहुत काल पश्चात्‌ अनशन करके समाधिको प्राप्त हुआ और 
इंदके समान देव हुआ। भवदेव अपनी पत्नीको भूल नहीं सका। अतः स्थविरेको विना पूछे अपने 
ग्रास्न सुप्रामकी ओर पत्नीके दशन करने पहुँचा । ग्रामकी सीमा पर एक मंदिरमें एक साध्वी ख्रीको 
ब्राह्मणीके साथ पूजाके लिए आते देख कर वहॉ वह विश्रामके लिए, बैठ गया। श्राविकासे उसने 
अपने पिता आर्यंव और माता रेबतीके विषयमें पूछा। श्राविकाने उत्तर दिया “तेसि बहू काछो 
काल्गयार्ण | ” उनको बहुत काल हो गया | उदास होकर भवदेबने फिर पूछा- “ भवदेवस्स बहू 
नाइछा जीवइ १? अर्थात्‌ भवदेवकी वधू नागिल जीती है ? श्राविकाने उत्सुक होकर प्रश्न किया कि 
वह भवदेबकों कैसे जानता है और वहाँ क्‍यों आया है ! भवदेवने अपना परिचय तथा आनेका 
विचार कहा | भ्राविकानेमी अपना परिचय दिया कि वह मवदेवकी ज्नी नागिल है, बहुत समय तक 
मबदेवकी न आता देख कर वह साध्वी होगई थी। विषयोंकी निस्सारता बताते हुए भवदेवको 
नाग्रिलने समझाया | उसे प्रतित्रोध हुआ और स्वजनोंका मोह छोड कर तपस्या करने छुगा। कालां- 
तरमें वह देह छोड कर इन्द्रके समान तेजवान्‌ देवपदको प्राप्त हुआ।, 


दूसरे जन्ममें भवदत्तका जन्म पुडरीकिणी नगरीमे राजकुलमें हुआ और सागरदत्त नाम रखा 
गया। भवदेवका जन्म वीतशोका नगरीके राजाके यहाँ हुआ, नाम शिवकुमार रखा गया। सागर- 
दत्त विरक्त होनेके पश्चात्‌ एक बार वीतशोका नगरी आया और शिवकुमारसे बहों भेठ हुई| शिव- 
क्ुमारको पूर्वजन्मौका स्मरण हो आया और उसने दीक्षा ढेनेका निश्रय किया। राजाकी इच्छानुसार 
वह तप घरमका पालन करता हुआ रहने छगा और इस प्रकार बारह वर्ष तपस्या की उसके पश्चात्‌ 
बह इन्द्रके समान देव होकर ब्ह्मलोक कल्पको गया और अगले जन्ममें वही जंबुकुमार हुआ | 


वसुदेव हिण्डिमें वर्णित जंबू चरित्रका यही संक्षिप्त रूप है। बीचबीचर्म अनेक रोचक कथाएँ 
भी दी गई है, इतिबृत्तात्मक प्रधान इस अंशर्म कविकल्पनाका प्रयोग कम मिलता है। कथा कहने 
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का सरस ढँग मिलता है। केवछ कुछ छोटे छोटे वाक्यों द्वाराही रचयिताने मार्मिक माननीय रे 
पूर्ण चित्र उपस्थित किये है। जैनेतर मारतीय साहित्यमें कहा जाता है कि लब्ष्मणकी ज्री उरमिल 
काव्यकी उपेक्षिता रही। उनके त्याग, तपस्या, सूक पतिनिछासे प्रभावित होकर, उनके चारितको 
काव्यका उपकरण बनाया गया है। जिस कौशलसे तपस्विनी नागिलका चारित्र वसुदेवहिण्डिमे 
प्रस्तुत किया गया है वह पाठकके छृदयमें समवेदना और करुण सहानुभूति उत्तन्न कर देता है। 
जिस समय विवाहका धार्सिक पक्षही सपन्न हो पाया था और मवदेव एक सामाजिक प्रथाका नंबं- 
वधूको आभूषण पहिनानेके रूपमे पाठम कर रहा था उसी समय उसका बडा भाई भवदेव उसे 
बुराता है। प्रेमपाशकों एक ओर छोडकर भाईकी आशानुकूछ वह शिक्षाचारबश दीक्षा छे छेता है। 
नववधू प्रतीक्षा करती हुईं अतमें तपस्विनी हो जाती है। मवदेवके छृद्यकी प्रेमवासना मिठती नहीं, 
बह प्रेमसे आकर्षित हुआ फिर नागिलकों देखने जाता है किन्तु नागिल प्रेम दौर्बल्यसे बहुत ऊपर 
उठ चुकी थी और वह अपने पतिकोमी उचित प्रबोध देती है। साधारण विश्वास ऐसा बन गया है 
कि जैन साहित्यमें श॒ुष्कता और वेराग्य है, ख्री मात्रके प्रति उदासीनता है, नागिर जैसी साध्दी 
खतियोंके करण और आदी चित्र इसके प्रतिकार है। भवदेवकी इस जन्मकी दुर्बछता अगले जन्मे 
दूर हो जाती है। राजप्रासादमम अनेक प्रकारके विछास और वेभवके साधनोंमें रहता हुआभी वह 
£ जलूमें कमलवत्‌ ? व्यवहार करता है। सब दुर्बडताओसे ऊपर उठ कर वह दरृढ आचरणवाला हो 
ज्ञाता है और तभी वह जबूके रुपसें अवतारेत होता है। ब्रह्मचय और निदृत्तिका जबू जैसे अन्‍्ये 
आदर कम मि्ेंगे। बसुदेवहिण्डिकी कथा गद्यमें है, उसके रचयिताने प्रत्यक्ष रूपसे अपने उत्कृष्ट 
कथाचरिजोंकी प्रदासा नही की है छेकिन इस प्रकार व्यजनात््मक ढेंगसे पानोंका चित्रण किया है कि 
अपने आप उनकी विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। 

जबूके चरित्र काव्य-विस्तारके लिए अनुकूछ क्षेत्र देखकर अपभ्रशर्में बीर कबिने (स, 
१०७६ वि० ) जबूस्वामी चरितकी रचना की है। जंबूक चारितका पर्यात विस्तार इस कृतिमे किया 
गया है। रचयिताने स्वयं अपनी कृतिको श्रृंगार-बीर काव्य कहा है | कृति ग्यारह सन्धियोसे विभक् 
है। कथाका क्रम बिल्कुल स्वतत्र है। मगछावरण, सज्जन-दुजेन स्मरण आदिकों प्रस्तावनाके रुपमें 
रख कर कृतिका प्रारम्भ महाकाव्यके समान किया है । दूसरी सचिसे कथाका प्रारम्भ किया गया है | जबूके 
पूर्वभवोंका वर्णन किया गया है। भवदेवकी कथाका रूप वसुदेव हिप्डिकेही समान है | पिता माताके 
नामोर्मे अन्तर है-आर्यक और रेबतीके स्थान पर श्ुतक॒ढ और' सोमशर्मो नाम हैं | शुतकठकी कदण 
सृत्युका वर्णन बडा दृदयद्वावक है। नागवसु ( नागिछ ) का चित्र उसी प्रकार कण यहाँमी ऐ। 
यथा उसकी क्षीणकाय दक्शाका चित्नण इस प्रकार है :-- 


ता एक्क खणवरे तिय कोणंतारे दिट्ठु नियम वय-खिन्न-तणु | 
अणुहरद विरूवहो सुललि णिरूवदे सुक्ष कबोलहे तसड जणु ॥ २.१६ 


तह... तन डडड सच क्‍या सनम नममभ-ममन नमन 
१. आगे इसी सचिमें पिताका नाम आयेवरु मिलता है-जब नागिल्‍से देवसंद्िरमें भवदेव उसके 
विषयमें पूछता है।.. .. ह 
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चारित्रिक दढताभी उसी प्रकार कविने चित्रित की है। सागरदत्त और शिवकुमारकी भूछ कथा 
एक्सी है। शिवकुमारकी चारित्रिक दृढताका कविने औरमी अधिक स्पष्ट वर्णन किया है। तरुणियों 
के पास रहते हुएमी वह निरासक्त रहता है :-- 

पासद्विओबि तरूणी णियरु, सण्णइ इवहिं पुंजिउन्च वयरुढ॥ ३.९. 
दृढधर्म मंत्रीसुत द्वारा पारण करनेके लिए, अन्न भिक्षा मॉग कर छानेका उलछेख दोनोही क्ृतियार्म 
हुआ है। इसी सघिमे विद्यन्चर नामक चोरका प्रवश कराया गया है, वसुदेबहिण्डिमें यह चोर 
प्रभव नामसे आता है और अंतमे जबूका शिष्य हो जाता है। 


जंबूका चरित्र बिल्कुल स्वतंत्र ढेंगसे चित्रित हुमा है। समुद्रदत्त श्रेष्टकी चार कन्याओंसे 
जबूका विवाह होता है। वसुदेवहिण्डिसि आढ सेठीोकी आठ कन्याओके विवाहका उछेख है। सबसे 
विचित्र प्रझण वीर कविकी कृतिमे जंबूके पराक्रम दशनके प्रसंग है और जिनके आधार पर कविने 
अपनी कछतिको श्रंगार-वीर काव्य कहा है| चतुर्थ संधिमे उनके द्वारा एक भयंकर मत्त हाथीके 
परास्त होनेकी कथा कही गई है। पॉचवी संधिमे जबू केरल जाते हुये दिखते हैं और वहाँ रत्न- 
शेखर विद्याधरसे युद्ध करते हैं। यह युद्ध तीन संधियोमे चलता है, वीर, बीमत्स, अद्भुत आदि 
कई प्रसंग इस प्रकरणमें मिलते है। अतमे जबूका विवाह केरलूकी राजकुमारीसे होता है। आदढवीं 
सधिमे पूर्वभवोंका सक्षिप्त बर्णन दुहरराया गया है। फिर प्रस्तावित विवाह पूरा होता है। 


विवाहोपरान्त जबूके हृदय वैराग्य उत्पन्न होता है। अनेक आख्यान कहकर उनकी पत्नियाँ 
उन्हें समझाती है। इसी सप्षय अरुरात्रिम विद्या बलसे छोगोको निद्धवित करनेवाला तथा ताले 
खोलनेवाढा चोर विद्यच्चर आता है। बडे नाटकीय ढेंगसे उसका प्रवेश कराया गया है। जंबूकी 
माता अपना भाई कहकर जंबूसे उसका परिचय कराती है। विद्युच्चर अंतमें जंबूका शिष्य हो 
जाता है। जंबू, मातासहित प्रत्रज्या त्रत छेते हैं और पत्नियॉमी तपत्रत लेती है। विद्यच्चरका वर्णन 
अतिम सधिमें किया गया है| सभी स्वर्गको जाते है। 


वीरकी इतिमे कथा ज्योंकी तो है, भाषा अपश्रश है, और काव्यात्मकता उसमें बहुत हे। 
नागवसू, जबू , विद्युच्चरके चरित्रोका चित्रण बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। सर काव्यात्मक 
अनेक वर्णन कृतिमे मिलते है | ऋृतिका रूप महाकाव्यका रूप है। रचयिता दिगबर सप्रदायके थे। 
अतः यह कथाकी एक धारा कही जा सकती है। 


जंबूस्वामी चरितका तीसरा रूप हेमचद्राचार्यके परिशिष्ट पर्वमे मिलता है। पहिले जंबूके पूर्व- 
भवोंकी कथा दी गईं है और उसमें कोई अतर नहीं है। जबूका जन्म होता है और बीरकी ऋतिके 
समानही जबूका चार कुमारियोसे विवाह होनेवाला था, उसी समय सुधर्मस्वामी आते है और जंबू 
आजीवन ब्रह्मचर्य पालनका ब्रत छे लेते हैं| विवाह होनेके पश्चात्‌ प्रभभ और जबूका सवाद वसुदेब- 
हिष्डिकेही समान है। जबू और पत्नियाँका सवाद वीरकी कंतिके समान है। अनेक कथा और 
आख्यानोकी सृष्टि हेमचद्रकी है। अतमे जब जबूकी पत्नियों सब प्रकारसे जबुको वैराग्य दीक्षाके लिए, 
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टढ़ देखती हैं तो वे स्वयंभी उसी प्रकार तप व्रत ले लेती हैं। चौर प्रभवभी अपने पिताकी भाजञा 
लेकर तपत्रत ले लेता है| जबू अंतमे निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। हेमचंद्रकी कृति संस्कृत पद्म है। 
कथार्मे कोई अतर नहीं मिलते | आख्यायिकारँकी सुदर सृष्टि हेमचद्रने बहुत आकर्षक की है। 


उपर्युक्त तीन जबू चरित्र तीन माषाओमे है, तीनमेंसे दोमे कथा कहना प्रधान उद्देश्य लगता 
है, वीरकी -अपभ्रश इृतिम काव्य सष्टिकी ओरभी प्रयास है। अपभ्रशके एक अन्य जवूचारितकामी 
उल्लेख बडोदासे प्रकाशित पत्तनस्थ भडारकी ग्रथसूचचीर्मे मिलता है (५० २७१) विभिन्न छेखर्को 
द्वारा प्रस्तुत इस तपस्वी चारित्रके विकासका अध्ययन मनोरजक हो सकता है | जबूके आदर चरित्र- 
की तुलना ब्राह्मण सप्रदायमें किससे हो सकती है, दृढना आठान नहीं है। जैन आदशैवादर्म रंगा 
यह चरित्र अपने आपमे अनुपम है। 


जिनवाणी-वबैशिष्टय | 


कुमति कुरंगनिको केहरि समान मानी, 

माते इभ' माथे अष्टापठ हटरात हैं। 
दारिद निदाध दार प्रावृद्ध प्रचंड धार, 

कुने-गिरि-गंड खेड बविज्जु घहरात हैं ॥ 
जातमरसीको है सुधारसको ऊँँढ बन्द, 

सम्यक महीरुष्ठको* मूछ छहरात हैं । 
सकल समाज शिवराजकों भजज् जामें, 

ऐसो जैन-बवैनको पताका फष्टरात हैं | ! 


“कंविवर वृन्दावनदासजी 





१. द्वाथी, २, भओीष्मरतु, 3. वर्धा, ४. ब्रृक्षका, 


जैन स्तृप ,ओर;६पुरातत्व । 
(ले० श्री० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, लखनऊ संग्रहालय ) 


अपने अपने प्रधान आचार्योकी समाधियोंका पूजन प्रत्येक धर्म एवं संप्रदायमें अत्यन्त पावैन्र 
कार्य माना जाता है। बौद्ध और जैन सप्रदायोम स्तृूप निर्माण और पूजन इसी पद्धतिका प्रतीक है | 
मूलतः स्तूपोंका निर्माण, किसी आचार्य विशेषकी स्मृतिमें, किया जाता था। गौतम बुद्धके पाग्च- 
भौतिक अवश्ेषों पर अष्टस्तूपोका निर्माण किया जाना प्रसिद्धही है। उसके उपरान्तभी मिन्न मिन्न 
बोद आचार्योंके अवशेषों पर स्तृप बनते रहे। परवर्ती कालमें इस पद्धतिका इतना अधिक प्रचलन 
हुआ कि स्तूपके आकारकाही पूजन पुण्यकार्य माना जाने रगा। फलतः छाखों ओर करोडौकी संख्या 
में लाक्षणिक स्तूप ( ४०४ए० ४7७४७ ) बनने लगे और स्तूप स्वयही एक प्रकारकी देवप्रतिमार्मे 
परिवातिंत होगया | यही परपरा हमें जैनोमेंमी मिलती है। जेन और बौंद्ध धर्म लगभग समकालीन 
होनेके कारण यह कहना कठिन है कि स्तूप-निर्माण-योजनाका उद्गम किस संप्रदायसे हुआ ! जिस 
प्रकार आज बौद्ध स्तूप सारे भारतमें विद्यमान है उसी प्रकार एक समय जैन स्तूपभी थे परन्तु 
बौद्धोकी परपरा अक्षुण्ण बनी रही और जैनोंकी विलीन हो गई | इस छेखका विषय साहित्य और 
पुरातत्वकी सहायतासे एक समय भारतमें फैले हुए; जैन स्वृर्पोका साक्षित्त अनुशीलन है। 


€ राजावलीकथा ? में इस बातका उल्लेख मिलता है कि आचाये भद्बाहुके गुर गोवर्घन 
महामुनि कोटिकापुरमे जम्बुस्वामिके स्तूपका दर्शन करनेके लिये अपने शिष्य समुदायके साथ गये 
ये।* यह तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनोंहीकों समान रूपसे मान्य है कि जम्बुस्वामि अन्तिम केंब॒ली 
थे और उनके बाद भद्गवाहु पाचवे श्रुतकेबडी हुए, हैं। आचार्य भद्रवाहु चन्द्रगुप्त मौके दीक्षागुरु थे। 
इसलिये इनकामी समय ई० पू० तृतीय शताब्दि था; अर्थात्‌ इस कालसे कुछ पहिलेही कोटठिकापुरमें 
जम्बुस्वामिका स्तूप रहा होगा। 

भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ पावापुरीम देवोद्वारा एक स्तूप निर्माणका उछेख जैन 
शाज्रोंमे मिलता है;* परन्तु पुरातत्व इस विषयमें मौन है। 

* तित्योगाली पहण्ण्य ? से इस बातका प्रमाण मिलता है कि एक समय पाठलिपुत्रमी जैन 
धर्मका प्रमुख केन्द्र था। नन्‍्दोंने यहां पर पाँच जैन स्तूप बनवाये थे जिन्हें कल्कि नामक एक दुष्ट 
राजाने धनकी खोजमें ख़दवा डाछा था |* युवानच्वॉगनेमी पाठलिपुत्रके पास पश्चिममे पाँच स्तूप 





$# इस छेखके लेखनमें श्रीयुत कामताप्रसादजी जैनने मुझे अत्यधिक सद्यायता की है, अतएवं में 
उनका चिरक्ृतज्ञ हूं। 
१, छह. ,6ज्ञा8 २[०९६-7॥४०९४७४० ४६ 574ए॥॥ 30[80॥9, 9. 3. 
२. पावापुरी तीथका प्राचीन इतिहास पु० १. 
३. तित्थोगाली पहण्ण्य-कल्किप्रकरण, 
१८३ 
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भम्ावस्थामें देखे थे। परन्तु उसने इन स्तूर्पोको बौद्ध माना था |१ किसी अबौद्ध राजा द्वारा उनके 
उत्खननकामी वह उल्लेख करता है | पहाडपुरके ताम्रपत्र्मे (६० स० ४७९ ) आचार्य गुहनन्दिन 
ओर उनके शिष्य  पनचस्तूपान्वयी * कहे गये हैं ।" हो उुकता हैँ कि पटनेके प्राचीन पचलस्तूपोंके 
प्रभयमे जो सघ रहता था, वह नदोके उन प्राचीन पॉच स्तूपीके कारण पश्चस्तूपान्वयी कहलाता हो। 
नवनद जनधमावलवी थे या नहीं यह हम नहीं जानते, हाँ इतना अवश्य ज्ञात है कि उनमेंसे किसीने 
कलिंगसे जिन-प्रतिमा छाकर अपने यहाँ रखी थी।* सम्भव है कि पूजनार्थही वह प्रतिमा वहाँ लाई 
गई हो । पाटलिपुत्रके उत्खननमें मोर्यकालीन स्तर पर कुछ चबूतरे ३०३८५“ ४“)८४३ के मिले हें । 
डॉ० मोतीचन्द्रजीका अनुमान है ' कि इन लकडीके नवबूतरोका ठीक ठीक तात्पर्य क्‍या था यह 
कहना कठिन है, लेकिन यह सम्भव है कि इनका सम्बन्ध नन्दोके स्तृपीसे रहा हो | 

जनस्तूप अथवा जेनाचार्योकी समाधियोका उल्लेख हमे खारवेलके हाथीगुफावाले लेखमेंभी 
मिलता है। इन समाधियोको * निसिदिया ? या निपीदिकाएँ कहते थे। “निपीधि ?  निशिद्धि 
£ निपिद्धि ? और “ निपिद्धिंगे ! इत्यादि एकही शब्दके मिन्न भिन्न रूप है।* इस प्रकारकी एक 


३४७ ४6 # ५ 


£ अईत्‌ निसिदिया ” खारवेलके समयमेभी वर्तमान थी |" यह किसी अर्ईतके स्मरणार्थ निर्मित साधा- 
रण समाधि न होकर वस्त॒ुतः स्तूपही था क्योंकि “निसिदिया ? शब्दका विशेषण '“काय ? इस 
ओर सकेत करता है कि स्तूपर्म किसी अर्हतके, जिसके नामसे हम परिचित नहीं है पाग्चभौतिक 


अवशेष अन्तर्निहित थे ।*० 


कलिंग ठेशमे लाक्षणिक जैन स्तृपोकेमी होनेका प्रमाण हमे मिलता हैं। खण्डगिरीकी गुंफा- 
ओमें जैन सप्रदायकी वस्तुएँ जेंसे तीर्थंकर प्रतिमाएँ, त्रिशुल, स्वस्तिक, वेदिकास्तम इत्यादि पाई 
गई हें परन्तु स्तूपोकों छोड कर कोईभी ऐसी वस्त॒ नहीं मिडी है जो निश्चित रुपेण बीड कद्ठी जा 
सके । अतणएव ये स्तूपभी जैनस्तूपह्दी होने चाहिये, वोद्ध नहीं ।* इन वस्तुओका यहाँ पाया जाना 
कोई आश्चर्यका विपय नहीं है क्‍यों कि कलिंग प्राचीन काल्सेद्दी जैन धर्मका केन्द्र बन चुका था। 


जैन अनुश्र॒तिके अनुसार तक्षशिलाभी इस सप्रदायका प्रम्नुख केन्द्र था। प्राचीन टीका साहित 
में इसे ' घर्मचक्रममि ? कहा गया है |*९ प्रमावक चरितर्मे मानदेव सूरिकी कथाके अन्तर्गत तक्ष- 
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शिलाका वर्णन आया है |*२ इस अनुभुतिके अनुसार तक्षशिल्ा पर एक भयंकर तुरुष्क आक्रमण 
हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह नगरी ध्वस्त कर दी गई | पुरातत्वविभाग द्वारा किये गये उत्ख- 
ननसे यह सिद्ध होता है कि तक्षशिल्ाका प्राचीन काछसेहीं तीन मिन्न मिन्न स्थलों पर शिलान्यास 
हो चुका है| प्राचीनतम नगर आजके भीडके टीले पर था | दूसरा था तक्षशिलाका सिरक॒प नगर व 
तृतीय सिरसुख सिर्कप नगर भारतीय-यूनानी राजाओ ( 77000-88९८४7७॥ [28 ) द्वारा बसाया 
गया था। उसे ध्वस्त कर कुषाण नृपतियोने सिरसुखकी स्थापना की | डॉ० मोतीचन्द्रने यह दिखि- 
लानेका प्रयत्न किया है कि तक्षाशेंला पर “जेन अनुश्नुतिमि कथित आक्रमण ईंसाकी पहली शताब्दिमे 
कुषाणों द्वारा किया गया था। अर्थात्‌ इस आक्रमणके फलस्वरूप सिर्कप नगर नष्ट कर दिया 
गया ।११ इसी सिरकप नगरकी ख़दाईमें हमें जैन मन्दिर ब चेत्यके भम्मावशेष मिले हैं। इन चेत्य- 
स्तूपोंकी बनावट मथुराके अर्ध चित्नोमे अकित जैन स्तूपोंसे बहुत मिलती जुछती है |*४ यह आक्रमण 
ईसाकी प्रथम शतान्दिर्मे हुआ होगा । इससे पूर्व वहाँ पर जैनोंका अस्तित्व रहा होगा जो अनुश्रुति 
द्वारा प्रमाणित है। 


।+ औ 0 पा से 


कनिष्कके समय पेशावरमेभी एक जैन-स्तूप था | धार्मिक होनेके कारण उसने स्तूपकों एक 
बार प्रणाम किया परन्तु उसके प्रणाम करतेही स्तूप भम्म हों गया क्‍यों कि उसे राजाके प्रणाम करने 
का उच्च अधिकारही प्राप्त नही था ।१६ पुरातत्व इस जैन-स्तूपके विषयमे मौन है। 


उत्तर भारतमें जैन स्तूपोंकी दृष्टिसे मथुरा अत्यन्तही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जैन 
अनुश्रुतियोके साथ पुरातत्वमी हमारी महती सहायता करता हे। व्यवहारभाष्य” और विविध-तीर्थ* 
कल्पमे मथुराके * देवनिर्मित ? स्तूपके विषयमे अनुश्रुतियों मिलती हैं| उनको देखने पर हम निम्ना- 
कित महत्वपूर्ण बातें जानते ३ ३--- 

१, देवगणोने मथुरामें रत्नजठित सुवर्णके स्तूपकी स्वना की। वह देवमृतियों, ध्वज, 
तोरण, माछाएँ, व छत्तत्रयीसे अलछकृृत था। उसमें तीन मेखलाएँ थी। प्रत्येक मेखलछामें चारो ओर 
देवमूर्तियों थी | इस स्तूपको देवनिर्मित कह गया हे। 

२, इस स्तूपके कारण बौद्धो ओर जेनोमें झगडा हुआ था| फलत; स्तूप पर बौद्धोंका छे 
महीने तक अधिकारभी था। अन्ततोगत्वा जैन विजयी हुए,। 


३. पार्शवनाथके जन्म तक स्तूप अनाबृत पडा था| पश्चात्‌ इसे ईंटोसे ढेंक दिया गया | 


काा््तते 





१३. प्रभावक चारित--मानदेव प्रबन्ध शछोंक २७ से आगे. 
१४. डा. मोतीचन्द्र--भ्ेमी अमिनन्दन भ्रथ पृ. ९४३. 
१५७५, 97 [0707 शिध्ाा॥४79-070706 ६० ॥'8५578, ( (४४००६६४ 98 >, 72). 


१६. ७ ६. शचश0987-६९४४:ए ल्ा8007फ ० 547४0 फ्रपत१89, 807789 4923, 
7. 97 डॉ. मोतीचन्द्र द्वारा उद्घृत, प्रे, अ, आ, पृ. २३८- 


१७. व्यवहारभाष्य, ५, २७.२८. 
१८, विविधकल्पसजन्न (स, जिनविजय ) पृ. १७-१८ 


१८६ ',. भ० महावीर-स्मृति-प्ंध । 


४. महावीरसे लगभग १३०० वर्षों पश्चात्‌ बष्पभट्टीने स्तूप पर पत्थर छगवा कर उसका 
जीर्णोद्धार कराया | 


अब हम कंकालछी टीलेके उत्खननसे प्राप्त सामआ्रीकी सहायतासे उपयुक्त बातौंकी मीमांसा 
करनेका प्रयत्न करेंगे | 


१, मथुराका जैन-स्तूप देवनिर्मित कहा जाता था, यह बात वहाँसे प्रात्त एक शिलालेखसे 
भी सिद्ध होती है।** इसका नाम “ बोदह्द ? स्तृप था | ककाली टीढेसे जो आयागपद्ट तथा अन्य 
शिलाखण्ड प्राप्त हुए हैं, उनमेंसे कुछ पर छोटे आकारके स्तूप प्रदर्शित हैं ।*" इनकों देखकर हम 
बृहदाकार जैन-स्तूपोंके आकार प्रकारकी कुछ कुछ कल्पना कर सकते हैं। हम अभी देब-निर्मित 
स्तूपका वर्णन करते समय देख आये हैं कि देवताओने तीन मेंखछाओ वाले छत्र-त्रय, ध्वज, माला 
इत्यादिसे अकित स्तूपका निर्माण किया था| उपर्युक्त शिलापट्टो पर पाये जानेवाले स्वूपोर्मँ. अधिक 
तर दो मेखलाओसे युक्त है। केवछ एक स्तूँ7 तीन मेखलाओंसे युक्त है| इस स्तूपका प्रदर्शनभी 

दृत्वपूर्ण ढगसे किया गया है। द्वार-तोरण पर अकित इस स्तूपका पूजन करनेके लिये स॒ुपण और 
किन्नर आ रहे है। छत्तत्रयी किसीभी स्तूप पर नहीं है। सारे एकही छत्नसे शोमित हैं। वस्त॒तः 
प्राचीन कालमे छत्नावडी तो तीर्थंकर प्रतिमाओं परभी नहीं रहती थी। मध्यकाल्म आकर उत्नावली 
की पद्धतिका प्रारम हुआ । बिविधतीरथकव्पभी जिसमेसे स्तूपका वर्णन उद्धृत किया गया है विक्रम 
की चौदहवीं शताब्दिका अन्थ है। अतएवं, उसमें उल्लेखित छत्न-त्रयींकां प्राकु-कुषाण या कुषाण 
कालीन जैन स्तूर्पों पर न पाया जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं । माला, देवमूर्तियाँ इत्यादिभी इन 
स्तूर्पो पर पाई जाती हैं। 


: देवनिर्मित ? शब्दके कारण कुछ विद्वानोने इस स्तूपको प्राकू-मौर्यकालीन माना है। परन्तु 
पुरातत्बसे इसकी पुष्टिमं कोई प्रमाण नहीं मिक्ता। यदि ऐसा होता तो मौर्यकालके ध्वसावशेष 
अवश्यही मिलते | परन्तु प्राप्त वस्तुओमें लगभग सारी बस्तुएँ शुग, कुषाण या उसके बादके कालकी 
हैं। हो सकता है कि देवों द्वारा मूल-स्तूप निर्माणबाढी कथाके कारण तथा स्तूपको दैबी शक्तिसे 
युक्त अथच महत्वपूर्ण दिखलानेके लिये उसके नामके उाथ देवनिर्मित विशेषण जोड दिया गया हो। 
इसी अर्थमे “ देव ? शब्दका प्रयोग हम उस कालके, व्यक्तिगत नामोके साथमी पाते हैं। कुषाण 
उपति अपनेको  देवपुन्न ” कहते थे, अशोकका  देवाना प्रिय ! नाम तो प्रसिद्धही है। 


जैनों और बौद्धोंम कुछ झगडा हुआ था इसकीमी पुष्टि पुरातत्वसे होती है। किसी दत्काढीन 
१९, शिञा--र6 खश्मा। 908 8७वें 006४ 27धदुप्राध69 06 शरधाएए४, ए ४7, 9 42 
२०. 96 ए४:65, 75, 5, हए, एफ, जए एध्यापात्र शिए४०शारया 0प06 80०८ शे 
&80 ॥.ए८ॉंदा0ण (०४९० ८ड॥१7०४६ ०0 |]. 355. 
२१ ए96 छ. ५, 798४९ 22 
२२, श्रीनागरजी--प्रेमी अभिनदन ग्रंथ, पृ. २७२. 


श्री० मीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी । १८७ 


व्यक्ति था समूह द्वारा तीर्थकर प्रतिमाओं तथा जैन कथार्ओोसे आंकित शिलापट्टॉंको भग्म किये जानेके 
कई उदाहरण हमे प्राप्त हैं। कुछ पर तो लेख लिखे गये है'* और कुछको कॉट-छॉट कर वेदिका- 
स्तंम या सूचिकाओमे'* परिवर्तित कर दिया गया है। हो सकता है कि अनुश्रुतिके कथनाठुसार 
बौद्धोंकाही यह कार्य हो। स्वयं जेनॉद्ाराही उनकी पूजनीय परन्ठु भम्न मूर्तियोंका इस प्रकार उपयोग 
किया जाना-जैसा कि स्मिथ साहबका कथन है '-अधिक उपयुक्त नहीं जान पडता क्‍यों कि भारत 
बर्षमं खण्डित प्रतिमा या तो जरू-प्रवाहित कर दी जाती हैं या किसी अन्य सुरक्षित स्थछ पर रखी 
जाती है। उसका पुनर्डपयोग नहीं किया जाता। 


३ व्‌ ४ के विषयमे निश्चितहपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। संभव है कि किसी समय स्तूप 
केवल इंटॉकाही बना हो जैसे अशोककालछीन बौद्ध स्तूप पाये जाते हैं। कुछ काछके अनन्तर शुंग 
ओर क्कुषाणकालर्म बह प्रस्तराकृत कर दिया गया हो। 


दक्षिण भारतमे आचार्य भद्वबाहुके नेतृत्वमें जैन साधुओकी एक बडी धार इधरके एक भयंकर 
अकालसे बचनेके लिये गईं । श्रवणबेलगोछा नामक स्थान पर भद्रबाहुकी मृत्यु हुई। चन्द्रगुप्तको 
छोड कर अन्य साधु दक्षिण पर्यटन एवं “जिन बिम्बों ? के दशनके लिये चल पडे | राजावली कथामें 
इसका उल्लेल मिलता है कि कुछ कालके अनन्तर सिंहसेनके घुत्र भास्कर नामक राजाने श्रवणबेलू- 
गोलामे एक चेत्यालय बनवाया। सम्मवतः यह आचार्य भद्बबाहुकी स्मृतिमेंही बनवाया गया हो ।** 


धारबाड जिलेसे प्राप्त कुछ शिलालेखोंसेभी अहर्तोकी निधिदिकाओंका बनना प्रमाणित होता 
है ।» हम पहलेही देख चुके है कि निषिदिकाभी स्तूपकाही पर्यायवाची शब्द है। 


उपयुक्त विवेचनसे हम कह सकते हैं कि जैन स्तूपमी कित्ती समय भारतवर्षमें अच्छी संख्यामें 
उपस्थित थे परन्तु परवर्ती काछूमे उनका निर्माण बंदसा हो गया था इसका एक कारण यहभी हो 
सकता है कि बोद्ध धर्मके समान जैन धर्म भारतमें [चिरकाछ तक प्रबल नहीं रहा। फलूतः उसके 
प्रतीकोका निमोण या जीणोद्धारसी उतनी अधिक मात्रामें नही हो सका । 


२३, हे शिपरपा--7४७ उभंय 50098 200 00067 ॥70वण४४७७, 9. 3. 
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मथुराका ' देवनिर्मित वोह ! स्तूप । 
( हे, श्री, ऋष्णदुत्त वाजपेयी, एम, ए., पुरातत्व सम्रहालय, मथुरा ) 


सन्‌ (८९० ई० का वह दिन बडा भाग्यशाली था जब कि छखनऊ सपग्रहाल्यके क्यूरेटर 
डा० फ्यूहररको मथुराके प्रसिद्ध ककाछी टीलेकी ख़दाई करवाते समय जैन कछाकी विबिध वस्तुओं 
के साथ एक अमिलिखित शिल्यपट्ट प्राप्त हुआ | यद्यपि दुभाग्यसे यह शिलापट्ट भम्ावस्थामे मिला है 
और उसके ऊपरकी मुख्य प्रतिमा तथा नीचेका लगभग आधा दाहिना अश उपलब्ध नहीं हो सका 
तथापि जो अश्ञ प्राप्त हुआ है वह मथुरा क्या, सारे भारत जैन घर एवं कछाकी प्राचीनता सिद्ध 
करनेके लिये एक महत्वपूर्ण अवशेष है। इस शिलाखड पर ई० द्वितीय शतीर्म मथुरामे प्रचलित 
ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाणमें एक अभिलेख उत्कीण है जिससे पता चलता है कि शक सबत्‌ 
७९ (८ १५७ ई० ) में भगवान्‌ अहतकी प्रतिमा ' देवताओंके द्वारा निर्मित ? बोद् नामक स्तूपमे 
प्रतिष्ठापित की गई। यह स्तूपउ आधुनिक मथुरा नगरके दक्षिण पश्चिप्रम वतेमान कक्राली नामक टीले 
पर स्थित था। ई० द्वितीय शतीमे इस प्राचीन स्तृपका आकार-प्रकार ऐसा भव्य तथा उसकी कला 
इतनी दिव्य थी कि मथुराके इस “ स्वर्णकाल ” के कला-मर्मशोकोभी उसे देख कर आश्चर्य-चकित हो 
जाना पडा। उन्होने अनुमान किया कि यह स्तूप ससारके किसी प्राणीकी कृति न होकर देबोंकी 
रचना होगी। अत्व उन्होने उसे “ देवनिमित स्तूप ? की सज्ञा दी | यहाँ इस महत््वपूणं शिलापट्ट 
तथा उस परके लेखकी सक्षित्त चची की जाती है--- 


प्रस्तुत शिलापद्ट एक बडी अ्हत्‌ मूर्तका नीचेका भाग है और वहभी केवल आधेसे कुछ 
अधिक बचा है। शेष अश नहीं मिल सका |* डा० विंसेंट स्मिथक्रा अनुमान है कि मुख्य प्रतिमा 
खडी रही होगी। ( स्मिथ-' जैन स्तूप ? पृ० १२-१३, फलक ६ ) परंतु चौकीके ऊपर चरणोके 
कोई ऐसे चिन्ह अवशिष्ट नहीं हैं, जिनसे स्मिथके उक्त अनुमानको ठीक माना जा 
सके। इसके विपरीत प्रस्तुत पाषाण-खडके काफी चोड होनेसे कहा जा सकता 
है कि प्रधान मूर्ति पद्मासनमे बैठी हुईं ध्याममुद्रामे रही होगी। बचे हुए टुकडेके 
बीचमें कमल पुष्पके ऊपर त्रिरत्न अंकित है और उस पर एक चक्र रता है। कमछके एक ओर 
शंख है, उसके दूछरी ओरमी इसी प्रकारका शंख रहा होगा, जो दृूट गया है। चक्रके बाई ओर 
दाहिने हाथोंमें कमलमाछाएँ, लिए, हुवे तीन स्लियाँ खडी है। वे अपने बाएँ हाथोंसे वच्न सेमाले है। 
ये बस्तर गलेसे लेकर पैरों तक उनका सारा शरीर ढके है और ऐसा प्रतीत होता है किश वे गछमें 
तथा कमरके समीप सिल्े हुए है। तीसरी स्रीके पीछे हाथ जोडे हुए. एक छोटी छडकी खडी हैं। 


विन्‍न-न्‍मीननननाननएन, 





१. यह मूर्ति लखनऊ सम्रहालयकी जैन दरीचीमें प्रदर्शित है। इसका नंबर जे, २० है। 
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श्री० ऋष्णदत्त वाजपेयी । १८९ 


उसक नीचे बाई ओरको छुख किए हुए, दीधंकाय सिह बैठा हुआ है। इसी प्रकारका सिह पत्थरके 
दाहिने किनारे परभी चित्रित रहा होगा। तिरत्न तथा चक्रके दाई ओर अपने बाएँ हाथमें वस्त्र 
डाले हुए, एक साधु पूजक खडा है| उसके समीपही इसी प्रकारकी अन्य दो या तीन पुरुष प्रति- 
माएँ रही होंगी, जो टूट गई है। ककाली टीढेसे मिली हुई तीर्थंकर प्रतिमाओकी अधिकांश 
चौकियों पर इसी प्रकार एक ओर पुरुष-पूजक तथा दूसरी ओर स्त्री श्राविकायें अंकित मिलती है । 


इस शिलापट्ट पर उत्कीर्ण अभिलेख चार पक्तियोंर्मे था; परंतु अब केवछ तीन पंक्तियोँ शेष 
हैं| तीनों पंक्तियोके अतिम शब्द पूर्ण है परत आदिके अक्षर टूट गये है। चौथी पव्ित, जिसमें 
चार या पाँच अक्षर रहे होगे, ब्रिककुछ हृूट गई है। लेखकों स्मिथने इस प्रकार पढा है--- 


(प० १ )...७ ७० ९ व ४ दि २० एतस्वां पूव्वोया कोह्ििये गणे वईरायां शाखायां 
(१० २ )...को अय वृधहस्ति अरहतो नन्दि[ आ ] वर्तस प्रति निर्बतेयति 
(पं० ३ )...भार्य्यये आञविकाये [ दिनाये ] दान प्रतिमा बोद्दे थूपे देवनिर्िते प्र. .. 


प्रथम पक्तिमें “व? के नीचे रेफ न होकर ऊपर है, अतः उसे “व ? पढ़ना ठीक होगा। 
जर्मन विद्वान्‌ डा० ब्यूछर प्रथम पकतमे “ बइराया ? पढते है ( एपिग्राफिया इंडिया, जिल्‍्द २, 
पृ० २०४, न० २० )। परतु दी्घ “ई ? स्पष्ट है। दूसरी पंक्तिमं “ को ? के पहले ' बाच ! शब्द 
लगा कर वे  वाचको ? पूरा करते हे । यह अलभव नहीं, परंतु इस शब्दके पहलेमी एक या दो 
शब्द रहे होंगे। दूसरी पक्तिमें ' हस्ति ” को ' हस्थि ? पढना ठीक होगा, क्‍यों कि 'सि? के नीचे 
का वर्ण गोल है और उसके बीचका बिदुमी दिखाई देता है| इसी पंक्तिम  नन्दि ? के स्थान पर 
ब्यूलर * णन्दि ? पढते है। मैने छेलकी छापको ध्यानपूर्वक देखा है और मेरा विचार है कि 
* न(ण )न्द[ आ ]वर्तंस ? पाठ ठीक नही। पहला अक्षर 'न ? न होकर “मं? है। इसके नीचेका 
चिभ्ुज़ ख़ुछा न होनेके कारणही समवतः उक्त दोनों विद्वानोको श्रम हुआ और एकने उसे “न? 
पढा तो दूसरेने ' ण ?। परंतु उसके ऊपरकी मात्रा जैसी रेलाओंकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। 
दूसरा अक्षर निर्विवाद “ नि? है| उसके नीचे एक तिरछी रेखा छगी है। स्मिथ तथा ब्यूछर दोनोने 
इस रेखाको “द्‌? मान छिया है, जो छापको देखनेसे ठीक नहीं ज्ञात होता। मेरा अनुमान है कि 
लेख उकेरने वालेने ' म? के नीचे यह रेखा लछगानेके बजाय भूलसे उसे “नि? के नीचे छगा दियां। 
अतः अमीष्ट शब्द “मुनि ? के स्थान पर “मुन्नि ” हो गया, जो अशुद्ध है। तीसरा वर्ण “अ? या 
“आ?! न होकर “सु? है। इसके ऊपर छगे हुए ऊर्बे रेफ ( ) की ओर उक्त विद्ानोंका ध्यान 
नहीं गया, पर यह छापमें स्पष्ट है। अतः इस वर्णको “सु? मानना चाहिए। चौथा अक्षर 'ब? 
अवध्य है, पर उसके नीचे रकार लगा है, अतएव उसे “ब्र! 'पढना ठीक होगा। पॉचवां बर्ण 
निस्संदेह “त? और छठाँ “स” है। इन दोनोंके ऊपर रेफ छगेसे दिखाई पडते है। स्मिथ तथा 
ब्यूलरने “ त? के ऊपर तो रेफ माना है पर (स” के ऊपर नहीं। मेरे विचारस दोनों वर्णोके ऊपर 
के रेफ (यदि बे हैं ) अप्रासंगिक हैं, और छेखकके प्रमादवशही आये होंगे। छेखकी भाषा मधुरासे 


१९० भ० महावीर-स्मृति-मंथ | 


प्रात्त अनेक कुषाण-कालीन जैन अमिलेखोंकी माषा जैसी है, अतः इसमे व्याकरणके कई दोषोंका 
रह जाना आश्रर्यजनक नहीं । 


अस्ठ॒, मेरे विचारसे “न(ण )न्दि[ आ ]वर्तस” पाठ न होकर ' मुनिर्सब्रतस ! होना चाहिए। 
यदि “ सु? के ऊपर वाले रेफकों लेखककी मूल समझी जाय तो झुद्ध पाठ “ मुनिसुन्तस ? होगा। 
तीसरी पक्तिक्रा अतिम अक्षर 'प्रि? है। संमव है कि चौथी पंक्तिमें " यता जिनः ? या “ अहतो ! 
रहा हो। उपयुक्त पाठ मानने पर लेखका अनुवाद इस प्रकार होगा । 


«वर्ष ७९ की वर्षाऋतुके चौथे मासमे बीसवे दिन, इस तिथिमे आर्यबृद्धहस्थिने जो कोट्टिय 
गणकी वईर शाखाके [ आचार्य ] थे, अहंत्‌ मुनिश्वुत्रतकी प्रतिमाका निर्माण करवाया । [ उनकीही 
प्रेरणासे | यह प्रतिमा, जो. . .. . .की भायां श्राबिका [ दिना ] का दान है, देवोके द्वारा निर्मित 
स्तूपमें [ प्रतिष्ठापेत की गईं, अहंत्‌ प्रसन्न हो ]। 


लेखका वर्ष ७९ निस्सदेह शक सबत्‌कों सूचित करता है जिसका प्रारंभ ७८ ई, से हुआ | 
क॒काली टौलेसे मिले हुए अधिकाश छेखोम इसी सबत्‌का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत अमिलेखका समय 
(७९१०-७८ ) १५७ ई० आता है। यह कुषाण सम्नाद वासतुदेवके राज्यकालमें पडता है, जिसने 
शक स० ७३ (१५१ ई. ) से लेकर स० ९८ (१७६ ई, ) तक मथुरामें शासन किया। लेखकी 
प्रथम पक्तिके प्रारममें अन्य छेखोके समांनही '“स ७०९ के पहले ? “ महाराजस्थ (या राशः ) 
वासुदेवस्य ? शब्द रहे होंगे। उसके पहले सभवतः ' सिद्ध नमो अरहतान ” आदि रहा होगा। 
कोट्टिय गण तथा वईर शाखाका उल्लेख मथुरासे प्राप्त अन्य अनेक लेखंर्मिंभी हुआ है | 


अब यह विचारणीय है कि प्रस्तुत शिलापट्ट पर किस तीर्थकरकी प्रतिमा रही होंगी। यदि 
लेखका ' मुनिसुत्रत ? पाठ ठीक है तो अवश्य उन्हींकी मूर्ति रही होगी। परंठ निरत्न चिन्हके नीचे 
कमलकी बराबर अकित शखसे भ्रम हो सकता है कि यह चिन्ह, जो भगवान्‌ नेमिनाथ या आरिप्ट- 
नेमिका प्रतीक है, सुततमुनिकी प्रतिमाके साथ क्यों दिखाया गया। इस सबधमे यह कटद्दा जा सकता 
है कि कमछकी अगल बगल रखे हुए दोनों शख ( दूसरा पूर्णस्पष्ट नही ) तीर्थकरके प्रतीकरूप नहीं 
उत्कीर्ण किये गये अपिठ जैन घमके प्रशस्त चिन्होंके अंतर्गत होनेके कारण कमल, चक्र, निरत्न 
आदिके साथ यहा चित्रित कर दिये गये है। शखनिधिकें रूपमें इनका चित्रण मथुरासे प्रा्त कृषाण- 
कालीन अन्य कृतिपय शिलाखडों परमी पाया जाता है। यदि यह कहा जाय कि सुत्रतमुनिका चिन्ह 
विशेष कूर्म यहां क्‍यों नहीं बताया गया तो कह सकते है कि क्ुषाण तथा गुप्तकालीन कितनीही 
तीर्थकर मूर्तिया मिली है जिन पर उन-उन तीथकरोंके चिन्ह नहीं मिलते। चिन्हों या प्रतीकोंका 
चित्रण मध्यकालसेही विशेष रूपमें पाया जाता है। “ नदिआवर्त ? पाठके आधारपर फ्यूहरर, स्मिथ 
आदिका मत है कि प्रस्तुत शिलापट्ट पर अठारहवें तीर्थंकर अरनाथकी, जिनका चिन्ह' नाथावर्त॑ है, 
मूर्ति रही होगी। परत उपर्युक्त कथनके आधारपर यह मत निर्विवाद नहीं प्रतीत होता | 


इस लेखकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात इसमें “ देवनिर्मित वोह स्तूप ” का उल्लेख है | इस 
लेखके मिलनेसे पूर्व छोगोंकी धारणा थी कि भारत सबसे षहले बौद्ध स्तूृपोंका निर्माण किया गया | 


श्री० कृष्णदत वाजपेयी । १९१ 


परंठ अस्तुत छेख द्वारा यह घारणा भ्रांत सिद्ध हुई और यह प्रमाणित शोगया कि बौद्ध स्तूपीके 
बननेके कई शताब्दी पूर्व जैन स्तूपों आदिका निर्माण हो चुका था। इस छेखकी पुष्टि साहित्यिक 
प्रमाणॉसिमी होती है जिन्हें ब्यूछर, स्मिथ आदि पाश्चात्य विद्वानोनेमी स्वीकार किया है। सबसे 
पहले व्यूलरने जिनप्रमरच्चित “तीथेकल्प ! की ओर बिद्वानोंका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 
प्राचीन प्रमाणोंके आधार पर मथुराके देवनिर्मित स्तृपकी नींब पडने तथा उसको मरम्मत कराने 
आदिका वर्णन है | इस अन्थके अनुसार यह स्तृप्र पहले स्वणका था और उस पर अनेक मृल्यवान 
पत्थर जडे हुए, थे | इस स्तृपको कछुबेरा देवीने सातवें तीर्थकर सुपाइ्बेनाथके सम्मानमें स्थापित 
कराया था | तेइंसवें जिन पार््वनाथके समयमें. इस स्वर्ण-स्तूपको चारों ओर ईढोंसे आवेशित किया 
गया और उसके बाहर एक पाषाण-सदिरक्रामी निर्माण किया गया। “ तीरथकल्प ” से यहभी पता 
चढता है कि भगवान्‌ महावीरकी श्ञान-प्रातेकि १३०० वर्ष बाद सथुराके इस स्तृपकी सरम्मत 
बष्पभट्ट सूरिने कराई। भगवान्‌ महावीरका उक्त समय छठी शती ई० पू० का सध्य मानने पर 
स्तृपकी मरम्मत करानेका काल आठवीं श० के मध्य भागमें आता है| अतः यह निश्चित है कि 
इस काल तक कंकाली टीलेपर उक्त स्तृपका अस्तित्व था| पांचवीं शर्तीम मथुरा पर आक्रमण करने 
वाले हृ्णोनि संभवतः इस स्तृपको नष्ट करनेसे छोड दिया | दसवी तथा ग्यारइवीं शर्तीके दो आमि- 
लेखोसे पता चछता है कि कमसे कम १०७७ ई० तक कंकाली टीलेपर जैन स्तूप तथा मदिर बने 
हुए थे |३ संभवतः देवनिर्मित स्तृपकामी अस्तित्व इस काल तक रहा होगा क्योकि वष्पभट्ट घूरिने 
लगभग तीन शताब्दी पहलेही उसकी मरम्मत करा दी थी और उसके अनंतर १०७७ ई० तक 
आक्रमणकारियोंका विध्वंसक हाथ इधर नहीं बढा था। भगवान्‌ पास्वनाथका समय, जब कि वोह! 
स्तूपका पुननिमोण कराया गया, ६०० ई० पू० से पहलेका है, क्योंकि वे भगवान्‌ महावीर (ई० 
पू० ५९९-५२७ ) के पूर्वज थे। द्वितीय शती ई० में स्तूपका यही पुनर्निर्मित रुप जनताके सम्रक 
था, जिसके कला-सौंदय पर मुग्ध होकर जनताने उसे “ देबनिर्मित ” उपाधि दारा अभिहित किया | 





८ जैत-वचन अंजनवटी, आंजें सुगुरु प्रवीन | 
रागतिसिर तऊ ना मिंटे, बडो रोग रूखलीन ॥ ” 
--कविवर भूधरदासजी 


है 


२. ब्यूलर--ए छीजैड ऑफ दि जैन स्तृप ऐट मथुरा, म० १८९५७ । 
३. देखिए जैन ऐटिकेरी, जुलाई, १९४६, पृ. ४०-४३ । 





श्री भ, महावीर स्प्ृति ग्रन्थ 





48. 7ए कोशाम्बी से प्रात तीथंकर चन्द्रप्रभक्ी गुतकाढीन 
खंडित मूर्ति । (चित्र नं. १) 
(िप्ताबरल्त वग386० ० एपफत्रणरादिभान एीशाताबएाभ08 7०ा। 'िबवएईद्रातत ) 








ति ग्रन्थ । 
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(चित्र सं. २) 
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मिट पा जसी से प्राप्त जिन-मूर्ति 
(चित्र स. ३) 





श्री० सतीशचन्द्र काला । १९३ 


' कितु इन शतान्दियोंकी मूर्तियां अप्राप्य है। जैन मृत्तिपूजाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा रहा है। 

वहा ककाली टीले पर जो मूत्तियां प्रात्त हुई वे अधिक तर क्ुपाणकालीनही हें और उनका निर्मोण 
काल ८२ ई० से १७६ ई० के बीचका है | इन मूर्तियों पर प्रायः दाताओंके नामभी -अकित हैं। 
जैन मूर्तियोका दूसरा विशाल संग्रह राजगहमें प्राप्त हुआ है। स्मरण रहे कि अनेक जैन तीर्यकरोने 
मगधम या तो जन्म लिया या महाप्रचारभी किया। 


जैन घर्मकी दो शाखाओं ख्वेताम्बर तथा दिगम्बरकी मूर्त्तियोंमे भिन्नता थी। श्वेताम्बरॉकी 
मान्यता है कि पाख्वेनें तो वस्र पहिरनेकी अनुमति दी, परतु वर्धमाननें नम्न रहनेका आदेश दिया। 
१२ वी शताब्दीके बाद अधिकतर मूर्त्तियोमें लिगको हाथोंके नीचे छिपानेकी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होती है।* 

प्रस्ठुत सग्रहालयमें इस समय अनेक जैनघर्म सबंधी मूर्तिया संग्रहीत हैं। इनमें अधिकतर 
जसो, कोशाम्बी, तथा खजुराहोसे आई है। अभी तक इन पर न तो कहीं छिखा गया है और न ये 
प्रकाशितही हुईं है। सबसे प्रारंभिक मूर्ति चंद्रप्रभकी (नि. स, १) है। यह मूर्ति १९३७ ई० में 
कोशास्बीके खडहरोंसे प्राप्त हुई थी। इसका निर्मोण काछ छठटी-सातवीं शताब्दीके छगभग जान पडता 
है। मूतिका मुह खडित हों गया है । । 

तीथंकर परढथी मार कर ध्यान मुद्रामे बैठे हैं| हथेढी तथा पैरके तलवों पर कमर तथा ' वक्ष 
पर श्रीवत्स चिन्ह अंकित है | कमलछके आसनके नीचे अछग दिशाओंकी ओर देखते हुये दो सिंह 
हे | इनके बीच छठकते पर्देमे तीर्थकरका लक्षण अर्डचन्द्रका है। सिरके पीछे सुदर अलूकरण युक्त 
एक प्रभामंडल है। सिर्के ऊपर एक एक छत्तके ऊपर ढोलका है और उसके दोनों ओरु दो गधब॑ 
हे | तीथकरके अग॒छ वगलमें चवर लिए, दो चरभी खडे है। 

कलाकी दृष्टिसे यह मूर्त्ति अद्वितीय है। तीथकरके शारीरिक अवयव अति छावण्यमय है। 

चंद्र॒प्रभ तीर्थंकरकी एक और मूर्तिमी प्रयाग सम्रहालयमें है। यह इलाहबाद जिलेमें स्थित 
जसों नामक स्थानसे प्राप्त हुई है। जसोंसे एक दर्जनके लगभग मूत्तियां प्राप्त हुई हैं और ऐसा 
प्रतीत होता है कि यहा घर इस घर्मका कोई प्रसिद्ध केंद्र था। इस मूत्तिम तीर्थंकर ध्यान मुद्रा्मे 
सिहो द्वारा उठाये आसन पर बेढे हेँ। दायी ओर कोने पर हार्थोर्म कुछ लिए, एक देवी तथा वार्यी 
ओर किसी पुरुषकी आकृति है। तीर्थंकरके दोनों ओर एक २ जिन खडे हैं जिनके पीछे चर्व॑स्थाही 
अकित हे | इनके ऊपर फिर एक वैठे हुये जिन हैं | तीर्थकरके सिर्के ऊपर एक एक छत्र है जिसके 
दोनो ओर गधर्व हैं| सिहासनके मध्यमें एक छूटकते पढें पर अर्दधचेद्रमा बना हुआ है। इसके साथ 
किसी फूलका गुच्छाभी है। 

जसोसे नेमिनाथकीमी अनेक मूर्तिया छाछ पत्थर पर अकित प्राप्त हुई हैं। एक उदाहरणम 
नेमिनाथ कायोलर्गकी मुद्रामे सिंहासन पर खडे है। पैरोंके दोनों ओर एक २ 'रक्षक खडे हैं| पैरॉके 
नीचेसे लग्कते पर्दे पर शंख चित्रित है। (चि, सं. २). 


उस 332... १३ 





१. कोई उदाहरण देना चाहिये था।. +-हहं, 
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१९४ भ० महावीर-स्मृति-ग्रथ 
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इसी स्थछसे प्राप्त एक दूसरी महत्वपूर्ण जिनकी खडी मृत्ति (चि, स, ३) प्राप्त हुई है। 
जिन सिंहासनके उपर कायोत्सर्ग मुद्रामें खडे हैं। सिहासनकी दायीं ओर एक पुरुष दो घडो पर 
स्थित आसन पर बैठा हैं | इसके ऊपर गोंदमें बालककों लिए अम्बिका चित्रित है। देवीके ऊपर 
फिर दो जिन एक दूसरेंके ऊपर उभाड कर बनाए गए है | खेद है कि इस मूर््तिका बायां भाग 
खंडित हो गया है। जिनके पैरोके निकट एक रक्षक तथा एक २ उपासक बैढे हैं। पैरोंके 
नीचे पर्दे पर कोई पशु जिसका पिछला भाग मात्र नष्ट होनेसे बच गया है, दीख पडता है। सिरके 
ऊपर ,३ परतोंकी छत्नी है, और कछशके ऊपर चौडे पर किए,, एक व्यक्ति ढोल बजा रहा हे। 
छत्नीके दोनों ओर गधर्ब और हाथी पर बैठे तथा हाथमें घट लिए व्याक्ति चित्रित किए, गए, हैं। 


ऋषभनाथकी केवल एक मूत्ति सम्रहाल्यमे है। तीर्थंकर ध्यान मुद्रामे एक सिहासन पर बेढे 
हैं। वक्ष, पैरके तल॒वों तथा हाथो पर कमल मंकित है| दायी तथा बायीं ओर चवर लिए एक २ 
यक्ष खडा है। इनके सिरके ऊपर एक २ जिनभी ध्यान मुद्रामे बैठे चित्रित किए, गए हैं। पेरोके 
नीचे जो पर्दा है, उसके निकट॒ही तीर्थकरका चिन्ह वृषभ अकित है। नीचे पीठिकाके एक कोने पर 
गोमेध यक्ष तथा दूसरी ओर चक्रेश्बरी स्थापित है। सिरके पीछे प्रभामडछ तथा ऊपर एक तीन 
परतकी छत्नी है। छतरीके सिरे पर, एक व्यक्ति पैर पीछे किए, ढोलक बजा रहा है। प्रमामडलके 
दोनो ओर हाथी बने हैं| 


ध्यान मुद्राकी एक दर्शनीय मूर्ति खजुराहोसे प्रात्त हुई है। आसन दो सिंहोकी पीठ पर स्थित 
है| तीर्थंकर पलथी मार कर पद्मासनमें बेढे है, दोनो बगलमें एक २ जिन खडे हैं। इनके ऊपर 
फिर गधर्व चित्रित हैं। सिरके पीछे प्रभामडल है जिसके मध्यमे छत्तीका डडा स्थित है। मूत्तिके 
ऊपरी भागमे कुछ तीर्थकरोकी मूत्तिया बताई गई है। पैरोके नीचे झूलतें पर्दे पर एक श्रृंगी या हिरन 
सदश पथ्च अकित है। यह वतलाना कठिन है कि यह मूर्ति किस तीर्थकरकी है : हिरन तो शातिनाथ 
का लांछन है, परतु अब तक प्राप्त मूत्तियोमे हिरन आसनके नीचे सिहॉंके साथ चित्रित रहते हे । 


जसोसे प्राप्त एक अन्य ध्यान मुद्रार्मे अकित भारी मूर्त्ति (चित्र स, ४) उल्लेखनीय है। 
इसमें तीथंकर प्मासनमें बेढे हैं | सिहासन पर कमल चित्रित हैं तथा बह दो सिंहकी पीठ पर स्थित 
हैं। दो चंवरधारी यक्ष दायीं वार्यी ओर खडे हैं| इनके ऊपर फिर दो २ जिन है। सिरके पीछे 
अंडाकृति प्रभामंडल है और इसके दोनों ओर माला छिए, तीन गंधर्ब हैं, पीठिकाकी दायीं ओर 
कोने पर गोमुख तथा वायी ओर दो देविया अकित है | इस मूर्त्तिम दो विशेष बाते इष्टिगोचर होती 
हैं। एक तो इसमें तीर्थकर विशाल जठा पहिने है| इस प्रकारकी जठाए, राजगिर तथा कुंछ अन्य 
स्थानोंकी मूत्तियोमेमी दील पडती है। दूसरी उछ्लेलनीय बात, चवरधारी रक्षकोंकी दोपिया है। इन 
टोपियोंका रूप वैदेशीयसा छगता है। मथुरासे प्राप्त कुछ मूर्तियोमेंमी ऐसे तत्व दीख पडते हैं। 
कोईमी ,लक्षण प्रत्यक्ष न होनेसे इस मूत्तिका रूप बतछाना कठिन है। ( जठाघारी मूर्तिया प्रायः 
प्रथम तीथेकरकी मिलती हैं | समव है, यह मूर्तिमी ऋषभदेवकी हो | --का० प्र० ) 


एक दूसरी मूर्ते, जिपमें कायोत्सग मुद्रामे जिन खड़े हैं,भी महत्वकी है। पैरोंके निकट चंबर 


ना 


श्री भ. महावीर स्प्वति ग्रन्थ । 





सह शा 
जसो से प्रात एक विशाल जेन तीर्थंकर प्रतिमाका खंडित सिर | 


श्री भ. महावीर स्मृति ग्रन्थ | 
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जसों ( प्रयाग ) से प्रात मे. पाश्श्चवनाथकी मूर्ति ( चित्र सं. ५) 
शाह गे पफफ्णाडान केद्राईएक ४ ग886 [0707 ][980. 


श्री भ, महावीर स्मृति ग्रन्थ 
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जसो ( प्रयाग ) से प्रात एक तीथंकर की जटाधारी मूर्ति। (चित्र स. ४ ) 
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श्री भ. महावीर स्पृति ग्रन्थ | 
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श्री० सतीशचन्द्र काला | १९५ 


लिए एक २ रक्षक हे। सिरके ऊपर छलत्नी है जिसके दोनों ओर गधर्व उडते दिखलाई दे रहे हैं। 
जिन वायें हाथमें कोई फल किए, हुए, है। मूर्ति कोई ऐसा लक्षण नहीं जिससे उसका रुप बत- 
छाया जा सके। 


इसी शैल्ीकी छोटे आकारकी एक दूपरी मृत्तिभी है। इसमेंमी जठाघारी -तीथंकर पद्मासनर्मे 
बैठे हैं। वगलमें एक २ जिन चित्रित है। इनके ऊपर फिर दो ओर सबसे उपर तीन खड़े जिन 
अकित हैं। आसन तीन भागों बना हैं। आसनसी दायीं ओर नाग-फणोके नीचे एक जिन बैठे हैं। 
बायी ओर एक देवी बालककों गोद लिये हुये है | उसके साथ एक अन्य ख्रीमी है | मृत्तिका ऊपरी 
तथा दायी ओरके भाग खडित हो गए, है। 

पास्वैनाथकी कई मूर्तियां प्रयाग संग्रहालयमें है| प्रायः पत्थरके सामने तथा एक ओर यह 
तीर्थंकर कौसग्ग (कायोत्सर्ग) मुद्रा खडे पाये जाते है। इनके पेरोके पीछेसे नाग घुमावमें उढ कर, 
सिंहके ऊपर फर्णोका चदोवा प्रस्तुत करते है। कुछ मूर्तियोमें दो रक्षक माल है, कितु कुछमें रक्षकोंके 
साथ एक २ बैठे उपासकभी है। (चित्र स, ५ ) 

जैन देवियोंकी थोडीसी समूत्तिया प्रयाग सग्रहालयमें है। सबसे महत्वकी एक सुदर गठित चतु 
भुजी देवीकी मूर्ति है। (चित्र स, ६ ) इसके चारों ओर प्राकारमें अनेक देवी, देवता तथा अलं- 
करणके उपादान चित्रित है। देवीका कोई वाहन नहीं दीख पडता। चारो हाथमी खडित हो गए, 
है। भावभंगी मात्रसे यह महमानसीकी मृतति छगती है। पैरोंके नीचे पीढिकाके मध्यर्थ एक नीछों- 
पर है जिसके दोनों ओर उपासक बैठे है, और अगलबगढमें एक खडा तथा दूसरा सिंह पर चढा 
रक्षक अकित, है | देबीके दोनों ओर आढ २ विद्या देवियां तथा कुछ खडे जिन - चित्रित ,हैं। इन 
विद्यादेवियोंके रूप ऊपर खुदे नामोंसे शञात हो सकते है| देवीके सिरके ठउपर एक उमडे हुये पटल 
पर नेमिनाथ तथा एके चतु्भु॑जी देवी स्थापित हैं। इनके अगलबंगल्मेंमी कुछ देवियां बनी हैं | 

कौशाम्बीसें कुछ सुद्र आयगपट्टमी प्रा हुये है। प्रकृतिके नाशकारी तत््वॉँसे ये नश्से ,हो 
गए है। एक बडे पत्थर पर २४ जिन अकित है। पांच पंक्तियोमें तो जिन ध्यानमुद्रामें बैठे हैं। 
छटी पक्तिम चारही जिन है। प्रायः सभी जिनोंके चेहरे जान बूझ कर खंडित किए गए है। दूसरा 
आयगपद्ट आकारमें छोटा है। इसमें दो पक्तियोमे आढ २ जिन खडे है। नीचेकी पक्तिमें बायीं 
ओरसे अकित पाचर्वे जिनके सिरके ऊपर नागफणा है । इन आयमगपट्टोंके जिनोंके कोई छक्षण अकित 
नहीं है, इसलिए, अभी वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता| कुछ उदाहरणोंमें वक्ष पर केवल 
श्रीवत्स चिन्ह दीख पडता हैं । 


जैन ज्योतिषकी व्यावहरिकता । 
(ले० श्री० प० नेमिचन्द्रजी जैन, ज्योतिषाचाय, साहित्यरत्न, आरो ) 


इतिहास एवं विकासक्रमकी दष्टिसे जन ज्योतिषका जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक 
व्यावहारिक दृष्टिसे। जैन ज्योतिषके रचयिता आचार्योने भारतीय ज्योतिषकी अनेक समस्याओंकों 
बडीही सरलतासे सुलझाया है। यों तो समस्त भारतीय ज्योतिप वाडइमयही धामिक, सामाजिक 
आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाओंको सुसम्पादित करनेवाला है। इसी कारण भारतीय आचार्योने 
इसे नेत्र कहां है। यहाँ नेत्र शब्द केवल रूपक नहीं है; वस्तुतः समस्त शान विज्ञानकों अवगत करने 
के प्रधान साधनके रुपमें व्यवह्दत हुआ है | कहा गया है कि --- 


अन्यानि शास्प्राणि विनोदमान्न न किंचि तेषां तु विशिष्ट सस्ति 
चिकित्सितं ज्योतिष मन्त्रवादः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ 


अग्रत्यक्षाणि शाज्नाणि विवादस्तेपु केवलम्‌ । 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र चन्द्राकों यत्र साक्षिणो | 


यथा शिखामयूराणां नागानां मणयो यथा । 

तहह्वेद्ंगशास्राणां ज्योतिष मूथनि स्थितम्‌ ॥ 
' | छोकाचार, छोकव्यवस्था और प्रकृतिके रहस्यका परिचय पानेके लिये ज्योतिष शास्रकी आंब- 
इयकता भारतीय वाडमयमें प्रायः सर्वत्र बतछाई गई है। जैन ज्योतिषमी भारतीय ज्योतिष बाद्ूमयका 
एक अँग है, अतएवं इसकाभी प्रधान उद्देश्य लोक व्यवस्थाकों सम्पन्न करनेके लिये व्यावहारिक शान 
प्रदान करना है। रिष्टसम्॒ुज्चयक्री प्रारम्भिक गाथाओसे ध्वयनित होता है कि छद्मस्थ अत्पशानी 
ज्योतिष द्वारा अपने, उदय और क्षयोपशमको जान कर धर्मंसाधनमे प्रदत्त हो, ताकि उसके कर्मोंकी 
निजरा जल्द हो सके | क्योंकि इस अनित्य संसारमें केवल एक घर्मही नित्य ,और स्थिर, रहने- 
वाला है “-- 

। पत्तेमि अ मणुअत्ते पिम्म रूच्छी विजीविर्ज अधिरं। 
धम्मो जिर्णेंद्दिट्वों होइ थिरो निव्विअप्पेण ॥ 
“- रि, स, ग० ३ 
तात्पर्य यह है कि जैन मान्यताकी दृष्टिसे यह शास्त्र भावी श॒भाक्षम फर्कोका चोंतक है, परन्तु 

वे शुमाशभ फल अवध्यही घटित होगे, ऐसा इस शासत्रका दावा नहीं है। प्रत्येक आत्मा कर्म करनेमें 
स्वतन्त्र है, वह अपने- अद्भ्रत कार्यों द्वार। असमयमेंही कर्मोकी निर्जरा कर उसके सहज स्वभाव 


१९.६ 


कप 


'औ० लैमियनजी जैत। | १९७ 
द्वारा मिलनेवाले फलको त्याग कर सकता है। इसलिये ज़ैनाचायों द्वारा प्रतिपादित ज्योतिष भविष्य 
फल प्रतिपादक होनेके साथ साथ कर्तब्यकी ओर सावधान करनेवालाभी है। जैन मान्यताका एक 
मात्र ध्येय आत्मिक विकास है, अतः ज्योतिष इस विकासमे सब प्रकारसे सहायता प्रदान करता है। 


यद्यपि प्रारम्भ, जैनाचार्योने वैदिक ज्योतिषके समानही केवल सम्नयशुद्धिको अवगत करनेके 
लिये इस शासत्रके बीज मृलतत्वॉका विकास किया था। पर आगे जाकर जीवनका क्षेत्र जितना बढता 
गया ज्योतिषके विषयर्मेमी उतनाही परिष्कार एवं विकास होता गया तथा मानव जीवनके विभिन्न 
आलोच्य विषयोका सकलनमी इस शात्रके अन्तर्गत माना जाने छुगा | ह 

जैन ज्योतिषमें व्यक्षन, अंग, स्वर, मौम, छिन्न अन्तरिक्ष, लक्षण और स्वप्न इन आठ 
निमित्तो द्वारा भूत, भविष्यत और वर्तमानकालीन सुखदुःख, जीवन-मरण प्रभ्ृति अनेक रहस्पोका 
उद्घाटन किया गया है। व्यावहारिक पक्षको पुष्ट करनेके लिये जैन ज्योतिर्विदोनें फलित अंग पर 
अत्यधिक रचनाएँ की है। अभी तकके उपलब्ध जैन ध्योतिषमें मुहृत्ते, प्रनन, जन्मकुण्डछी, “वर्षफल 
एवं संहिता सम्बन्धी अन्य जीवनके आछोच्य विषयोंका प्रतिपादन सररू और विस्तृत रुपमें मेरे देख- 
नेमें आया है। जैन ज्योतिषकी प्रतिपादनशैली इतनी सर ओर आशुबोध करानेंवाछी है कि मंगला- 
चरणके पश्चात्‌ प्रत्येक ग्रन्थके प्रारम्भमेंही सारे लौकिक वर्ण्य विषयको दो चार गाथाओं या *छोकॉमें 
बता दिया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ भन्थोंकी व्यावहारिक शैल्लीका नीचे विवेचन किया जाता है। 


व्यवहार्वर्चा नामक अन्थम रचयिताने ग्रन्थारम्ममें ग्रन्थ निर्माणके उद्देश् ओर विषय प्रति- 
पादनका निर्देश एकही 'छोकमें कर दिया है --- - 


देवज्ञदीपकलिकां व्यवहारवर्या- 
आरम्भमाधिद्धिमनुद्यप्रभदेव एताम्‌ । 
] शास्तिक्रमेण तिथि-बार'-स -योग-राशि।- 
है गोचये -कार्य-गम<-वास्तु' -विलग्न '-मिश्रेः** श 


व्याख्या--दैवज्ञानां गणकाना दीपकलिकामिव स्पष्टार्थ प्रकाशितत्वात्‌ व्यवहारः शिष्टजन समा- 
चारः शुभतिथिवारमादिषु छुमकायकारणादि रुपस्तस्थचर्या इति कर्त्तव्यता रपा3मिघेयतया यस्यथा सा 
ताम | प्रयोजन च द्वियानन्तरं परंपरंच। तत्रानन्तरप्रारम्मासिद्धिअन्थस्य प्रयोजनेश्रोतृर्णां ब्यवहार- 
कोशलसिद्धि;, परंपर तु यथावद्ब्थवहार प्रदृत्या धमोथकामरूपाणा पुरुषार्थानां सिद्धिः, ऋ्रमान्मोक्षपुरु- 
पाथस्थापीति । 


अर्थात्‌ आचार्यने व्याख्यामें बतछाया है कि व्यवहारकों सम्पन्न करनेके लिये शुम तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग, करण, राशि आदिकों अवग्नह कर प्रत्येक कर्तेन्यक्मको उच्चित समय पर सम्पादित 
करना चाहिये। इन कत्तव्योकी यथासमय समाप्ति करनेसे छोकाचारका पालन ढीक होताद्दी है, साथ 
ही धमे, अर्थ और काम इन पुरुषार्थोंके सेवनमें प्रवीणता प्राप्त होती है। इनके हेयोयादेयकी विवेक- 
शीलताही मोक्ष पुरुषारथकी प्राप्तिमं सहायक होती है। अतएव तिथि, वार, नक्षत्र प्रमृति स्यारह 


१९८ भ० भहावीर-स्मृति-प्रंथ | 


अध्यायोगि समयके छमोशमंलका निहपण कर सांसारिक प्राणियोंकों चतुर बर्गके सेवनकें हिंये जाग- 
हूकताका निरूपण किया गया हे । । | 


ज्योतिषसारमें निरूपित विषयोका कथन करते हुए लिखा है कि लौकिक शानको सम्पन्न करनेके 
लिये निम्न बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इनके शात हो जानेसे व्यक्ति शिष्टजन समुदाय 
अपने कर्त्योंकों 'सुन्दर ढगसे सम्पन्न कर आदर प्राप्त करता है--- 
' तिहि वार रैक्‍्ख जोग, होडाचकम्मि रासि दिणसुद्धी । ँ 

वबाहण हंसो बच्छो, सिबचक्क जोगिणी राहो ॥ 

'मिगु कील पारिध पंचग, सूल रविचारु थिबर सब्बंक। 

' रवि राजकुमार जाला, सुभ असुरभ जोग अभियाय ॥ 

अधपुहर कालवेढूं कुकके अवकुलक॑ कंट्क ओग। 

कक्कड यमघेटा ये, उप्पाय मित्र काण सिद्धं ॥ 

खंजो यम्ल संवत्त, सूछं सत्तु थ भसम दंहाय। 

कालमुही वज्जमुसरूं, भद्दा कुंभोइ जिमदाढं ॥ 

चरजोग कालपास, छीया विजया य गमने तारबलं | 

गह सिसिवत्था गुणसट्ठि, भणिय बोलेहिं अणुक्रमसो ॥ 


अथात्‌--तिथि, वार, नक्षत्र, योग, होडाचक्र, राशि, दिनशद्धि, वाहन, हंस, बत्स, शिव- 
चक्र, योगिनी, राहु, भुगु, कीलक, परिध, पचक, झूछ, रविचार, स्थिरयोग, सर्वोकयोग, रवियोग, 
राजयोग, कुमारयोग, ज्वालामुखीयोग, गरभयोग, अशुभयोग, अमृतादियोग, अर्डप्रहर, कालवेला, 
कुलिक, उपक्ुलिक, कठकयोग, कर्कट्योंग, यमघटकयोग, उत्तातयोग, मृत्युयोग, काणयोग, ऐिद्ध- 
योग, खजयोग, यमलयोग, सवर्तकयोंग, झूलयोग, शन्नुयोग, भस्मयोग, दडयोंग, काल्मुखीयोग, वज़- 
मूसलयोग, भेद्राफल, कुमचक्र, यमदाठचक्र, चरयोग, कालपाश, छींकफल, बिजयमुहूर्त, गमनफल, 
ताराबल, नवग्रहचक्र और चन्द्रावस्था ये ५९ द्वार--अ्रकरण इस अन्थमे कहे जायगे | ज्योतिषके इन 
पारिभाषिक प्रकरणोके सम्बन्धमे ज्ञान प्राप्त कर लेनेसे सभी व्यावहारिक कार्य अच्छे ढंगसे सम्पन्न 
किये जा सकेंगे | समयानुसार कर्त्ताकत्तव्योंका परिशञान उपर्यक्त ज्योतिषककी चीजोके शात' हो जाने 
पर अवश्य हो जायगा। समयके शुभाशुमका जानना इस लिये आवश्यक है कि ससारके समस्त 
कार्यों पर इसका प्रभाव पडता है। भारतीय सस्कृतिमे इसी कारण समय विज्ञानकों विशेषता प्रदान 
की गई है। जैन ज्योतिषके रचयिताओंने इसी कारण अपने समय विजानवाले ग्रन्थोमि समय श॒द्धिके 
साधक और असाधक कारणोंका विस्तारसे वर्णन किया है। हि 
।  मुहूत्ते विषयके अलावा जन्म्पत्र निर्माण, उसका फलादेश, वर्षपत्र: एवं 'उसके फलादेशका 
चमत्कारपूर्व वर्णन जैन अन्थोमे है। मानंसागरीसे जन्मपत्रके बनानेकी और फल कहनेकी सारी 
बिधियाँ सरलतापूर्वक रोचक ढगसे बताई गई हैं। इसी कारण 'आज"यह' अन्थ समस्त जैना-जैन 
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वयौतिविदेका कप्ठहारं बना हुआ है। शायदही ऐसा कोई भारतीय ज्योतिषी होगा, जो फ कह- 
नेके लिये इसका उपयोग न करता हों। जन्मपत्र निर्माण विधिम प्रतिपाथ विषयसूत्ची निम्न प्रकार 
दी है। पाठक इस सूचीके आधारसे ज्ञात कर सकेंगे कि एकरी अन्थमें कितने आवश्यक और उप- 
थोंगी विषयोंका समावेश किया गया है -- ; 


अथ जन्मक्कुण्डडी--कलियुग फल सवत्सर फलायन फलछगोलफल- ऋतुफल मासफल पक्षफल 
तिथिफल वारफल दिनजातफल रात्रिजातफल योंगफल करणफरक गणफल योनिफल वारायुलेम्ि- 
फलांश फछानामग्रे चन्द्रकुण्डालिकाचऋ चन्द्रकुण्डलीफलम्‌। चन्द्रात्फलराश्यायुमेवसाधनाथ सूर्यादिक- 
मध्यमतू्योदिक स्पष्ट सुयोदिकतात्कालिक भावचक्रवीधि फलद्वादश भवने नवग्रहाणा द्वादशभवननिरी 
क्षणविधि द्वादशमवने नवग्रहणां फ्लू द्वादशभवनेशफल द्वादशभवने द्वादश लमफर्ं द्वादशल्म्ानां 
स्वामिफर्ल पड़वर्ग मैत्रीचक्र षड़वर्ग कुण्डलीचर्क पश्ममहापुरुष योगफछ सुतफाडनफादुर्धराकेमदुमबोसि- 
वेश्यु मयचरी योगिनीफल राजयोग द्वादशायुरगति नवग्रहफलदीस स्वस्थ नव प्रकार ग्रहफठम अरिष्ट- 
भंग राजयोगचक्रम्‌ , अव्वचक्रम्‌ , शतपदचक्रम्‌, सूर्यकाछानछ चन्द्रकाछानल यमद्रंट्रामिनाडी यन्त्र, 
सर्वतोमद्रचक्रम्‌ , चन्द्रावस्थाचक्र रश्मिचक्र रब्मिफल |, .... 

अथोत्‌--जन्मपन्नीम जन्मकुण्डडीचक्र, जन्मकाछीन युग-तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करण-अयन- 
मास-ऋतु-समय-योनि-गण, दृश्यतारा आदिका फल, पश्चात्‌ घन्द्रकुण्डलीचक्र ओर उसका फलादेश, 
नवग्रह स्पष्ट चक्र, द्वादशमाव स्पष्ट चक्र, तात्कालिक चक्र, छादश स्थानोंमे अहोंका फल, ग्रहोंकी 
दृष्टिीयोका फल, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांशका फल, बारह भावोंमें छभ्षेश आदि दाद घरोंके स्वामि- 
योका फछ, पड़वर्गचक्र, अनका, सुनका, हर्धरा, केसद्रम, आदि घोडश योगोॉका फल, बारह प्रकारसे 
आयुका साधन, ग्रहोंकी दीस, स्वस्थ आदि दस अवस्था है उनका फछ, अरिप्ट योग, अरिष्टसंग 
योग, द्वव्यप्राप्ति योग, विद्या सन्‍्तान-विबाह आदि योग, अष्टोत्तरो, विशीत्तती और योगिनी दशा- 
आऑँका गणित ओर उनका फल, एवं इन दशाओंकी अन्तर्दशाओंका गणित, और उनका फलादेश 
इत्यादि विषयोका सन्निवेश किया जाता है। ह 


इस प्रकार अकेले इसी ग्रन्थसे कोईमभी व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। जैलोक्यप्रकाश 
नामक अन्थमें सारा घ्त, भविष्यत और वर्तमानकाढीन फल लप्माधीन बताया है; इसलिये रूप्को 
शान, दीप, तत्व, माता, पिता, बन्धु, सरस्वती, देवी, सूर्य, चन्द्रादि नवग्रह, जरहू, अग्नि, वायु, 
आकाश सब 'कुछ बताया है। लम् ओर ग्रहोँके सम्बन्धसे सुन्दर फछाफल बताया गया है «-< 
लप्न देवः प्रभु स्वासी रमन ज्योत्तिः परं सतम्‌। है 

लग्न दीपो महान्‌ छोके लग तत्त्व द्शिन्‌ गुरुः ॥ 

लग्न माता पिता लग्न लम्न वन्धुर्निजः स्वृत्तम्‌ | 

लप्षवृद्धिमेहालक्ष्मीलेम देवी सरस्वती ॥ 
इस भ्रन्थमें आगे लम्मादि द्वादश भाव तथा उनमे रहनेवाले ग्रहोंके सम्बन्धसे लाभाढाभ, 


२०० ४० भहावीर-हतृति-पथे । 


विवाह, जीवन-मरण, सुमिक्ष-दुर्मिक्ष, उन्‍्तानप्राति, रोगारोंग, गमनागमन, शहर और देशकी शान्ति- 
अशान्ति, जय-पराजय, सन्धि-विभ्नह, वृष्टि-अतिवृष्टि-अनाबृष्टि, धान्योंपत्ति, समर्घ-महर्थ,: ईति-भीति 
इत्यादि विभिन्न जीवनोपयोंगी विचारणीय विषयोका विवेचन किया है। इस ग्रन्थमें ऐसा एकभी 
लोकिक विषय नहीं हे, ,जिस पर ग्न्थकरत्ताने विवेचन न किया हो | हे 


॥५॒ 


प्रश्न विषय तो जैन ज्योतिषका औरमी महत्त्वपूर्ण है। इसमें प्रद्नकर्तांके प्रश्नानुसार बिना 
जन्मकुण्डलीके फल बताया गया है। तात्कालिक फल बतलानेके लिये इस अगकी बडी महत्ता है। 
प्रश्नोका फल ज्योतिषमे तीन प्रकारसे कहा गया है --- 


१३. , प्रइन समयकी छपम्मकुण्डली बना कर उसके द्वादश भावोमे स्थित महोके शभागुभानुसार 
फल कहना | इस प्रक्रियामे फलादेश सम्बन्धी समस्त कार्रवाई समयके ऊपर अवलम्बित है] यदि 
समयमें तनिकभी हीनाधिकता हुईं तो फलादेशमे बडाही अन्तर पड जाता है। जैनाचार्योने इस 
प्राक्रेयाका प्रयोग बहुत कम किया है। दो-चार ग्रन्थामही यह विधि मिलती है। 


२, ख्घर सम्बन्धी सिद्धान्त है। इसमे फल बतलानेवाला अपने स्वर ( श्वास ) के आगमन 
और निर्शमुनसे इष्टानिष्ट फछका प्रतिपादन करता है। इस सिद्धान्तसे फल बतलानेमे अनेक जुटियोंकी 


सभावना हे क्योकि स्वरका वास्तविक ज्ञान योगी व्यक्तिही कर सकता है। सर्वसाधारणके लिये स्व॒रकाः 


साधन नितान्‍्त कदिन है । इसी,लिये जैन ज्योतिषमें इस सिद्धान्तका प्रयोग केवल नाममात्रकोहदी मिलेगा | 
कारण स्पष्ट है कि जो योगी है वे तो वातावरणकों देख करही मविष्यत या भूत काछकी घठनाओको 
समझ जाते हे । किन्तु साधारण व्यक्तिका ज्ञान उतना विकसित नहीं होता है जिससे बह गन्थ पढ़ 
करभी उस चीजको समझ सके । इस योगज्ञानकी प्राप्ति साधनासे होती है, अतण्व इसे जैनाचार्योने 
ज्योतिषमें स्थान नही दिया है। 


३. प्रब्नकरत्तांके प्रव्नाक्षरोंस फल बतलाता है | इस सिद्धान्तका मूछाघार मनोविज्ञान है, 
क्योंकि विभिन्न मानसिक परिस्थितियोंके अनुसार प्रस्नकर्ता भिन्न मिन्न प्रश्नाक्षरोंका उच्चारण करते हैं। 
यह सिद्धान्त अत्यन्त सरल और व्यावहारिक है; क्योकि कोईमी साधारण व्यक्ति पच्छकके प्रह्ना- 
क्षरौंकों लिख कर जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित विधिसे विश्छेषण कर फल कह सकता है। जैन ज्योति- 
परम इसी सिद्धान्तको छेकर दजनों अन्थोंका निर्माण हुआ है। है 


इस प्रक्रियाकी मनोविज्ञानके सिद्धान्तोंके अनुसार सभीआ करनेसे शञात होता है कि बाह्य और 
आभ्यन्तरिक दोनों प्रकारकी विभिन्न परिस्थितियोके आधीन मानव मनकी भीतरी तहमे जैसी भाव- 
नाएँ छपी रहती है वैसे प्रश्नाक्षर निकलते हैं। क्योंकि शरीर एक मन्त्रके समान है जिसमें किसी 
भौतिक घटना या क्रियाका उत्तेजन पाकर प्रतिक्रिया होती है। यही प्रातिक्रिया मानवके आचरणमे 
प्रदर्शित हो जाती है। कारण अबाघ भावानुबड्धसे हमारे मनके अनेक गुप्त माब भावी शक्ति, अ- 
शक्तिके रूपमें प्रकट हो जाते हैं तथा उनसे समझदार व्याक्ते सहजमेंही मनकी धारा और उससे घटित 


होनेवाले फलके समझ लेता है।, ' । ह 
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, .। प्रश्नीका विश्लेषण करनेके लिये अं ७ क च ४ ते पथ श अंकारोंका प्रथेम वर्ग, आ ऐ. व 
छठथफरपष बक्षरोंका द्वितीय वर्ग, इ ओग ज ड दब छ स अक्षरोंका तृतीय वर्ग, ई' ओ 
घा|झढघमव ह अक्षरोका चतुर्थ वंग और उ ऊंकज ण नम अ अः का पंचम वर्ग, बताया 
है। इन अक्षरोंको एक स्लेट या कागज पर ढछिख कर प्रश्नकर्तासे स्पर्श कराना चाहिये, वह जिस 
अक्षरका स्पर्श करें, उसीके अनुसार आलिंगित आदि सज्ञाएँ, श्ात कर फल कहना चाहिये। अथवा 
प्रबनकर्ता आतेही जिस वाक्यका उच्चारण करे, उसी वाक्यके अनुसार अक्षरोकी सज्ञाएँ शञात कर 
फल कहना चाहिये | ह 


प्रइनोंके प्रधानतः दो भेद बताये है --वाचिक और मानसिक। वाचिक प्रव्नोंके उत्तर अक्ष- 
रोंकी उत्तरोत्तर,* उत्तराधर, अधरोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अक्षरोत्तर, स्वरोत्तर, गरुणोत्तर और 
आदेशोत्तरके द्वारा दिये गये हैं। और मानसिक प्रबनोके-शब्दोंका उच्चारण बिना किये केवल प्रइनॉको 
मनमें सोचनेसे, य|नी कोई व्यक्ति अपने प्रव्नके सम्बन्ध नहीं बताना चाहता है कि उसे कौनसी 
बात पूछनी है, ऐसे गुप्त रहस्य सम्बन्धी प्रब्नोंके उत्तर उससे किसीमी नदी, ताढ़ाव, देवता, फल, 
फूछ आदिका नाम उच्चारण कराके उच्चारित अकारों परसे जीव, धाठु और मूलभूत तीन प्रकारकी 
योनियोंकी संशाओं द्वारा देने चाहिये। प्रश्न अन्थोमे अ आइए. ओ ऊः इक खगघच छ ज॑ 
झटडडढयश ह ये इकीस वर्ण जीवाक्ष; उ ऊअ त थ द्ध प फब भ ष-सं ये तेरह वर्ण 
घात्यक्ष एव ई ऐ औडढ्जणनमलररप ये ग्यारह वर्ण मूलाक्षर सशक कहें हैं। प्रश्नाक्षरोमे 
ज़ीवाक्षरॉंकी अधिकता होनेसे जीवसम्बन्धी प्रश्न धात्वक्षरोंकी अधिकता होनेसे घाठ सम्बन्धी प्रदन 
और भृताक्षरोंक्री अधिकता होनेसे मूल सम्बन्धी प्रश्न अवगत ,करना चाहिये। ब॒क्ष्मताके 
लिये जीवाक्षरोंके द्विषद, अपद, चतुष्पद और पादसकुछ ये चार भेद बताये हैं। 
द्विपदादिकेभी अनेक भेद-प्रभेद करके प्रश्नोंका ।विचार किया गया है। इस प्रकार जैन 
प्रबन शास्रमें अनेक विशेषताएँ, है । 


जैन सहिता ग्रन्थोमेप्ते प्रधान भद्गबाहु संहिता, केवलशान होरा आदिमें अनेक व्यावहारिक 
विषयोका सन्निवेश है इन अन्थोमें पग-पग पर काम आनेंवाली बातों पर प्रकाश ,डाछा गया है। 
सामुद्विक शासत्र पर अनेक जैन रचनाएँ सर और सुबोध रूपमें मिलती है। इनमे त्री और पुरु्षोकी 
शकल-सूरतके आधारसे शुभाशुभ फछोंका निरूपण किया गया है। हाथ, मस्तिष्क और पैरकी रेखाओं 
परसेभी जीवनोपयोगी विषयोंकी मीमान्सा की गई है। निमित्तशाल्रोंमे मोम, अन्तरिक्ष और दिव्य 
इन तीन प्रकारके निमित्तों द्वारा फरलॉँका निरुपण किया गया है। संहितासम्बन्धी रचनाएँ, केवल 
ज्योतिष विषयकही नहीं कही जा सकती है, किन्तु इनमें आयुर्वेद, मन्त्रशात्न, रासायनिकशात्र आदि 
लोकोपयोगी अनेक विषयोका सभह है। अकलंक संहितामें आयुर्वेदके सुन्दर और अनुमृतनुस्खे विद्य- 





१. देख-केवलज्ञान प्रश्न चूडासणि। हे 


२. संज्ञाओंकी परिभाषा जाननेके लिये देखें-केवलज्ञान प्रइन चूडासणिका प्रारम्भिक भाग तथा 
चन्द्रोमीलन प्रदन । 


२०२ भ० महावीर-स्पृति-पंथ | 


मान हैं। हस प्रकार जैनाचायोंने ज्योतिष विषयका क्षेत्र' बहुत विस्तेत कर दिया है, जीवनके 
आलोच्य सभी छोकोपयोगी विषय इस शाज्नके प्रतिपाद माने गये हैं । 


गणित ब्रिषयकी उपयोगिता पर प्रकाश डालतें हुए महावीराचार्यने अपने गणितसार सयहर्मे 
बताया है कि--- 


लोौकिके वैदिके चापि तथा 'सामायिकेडपि यः। 
व्यापारस्तन्न स्वेत्र संस्यानमुपज्यते ॥ 


कामतन्त्रेड्थे शास्रच गान्धवे नाटके5पि वा | 

सपशास्रे तथा बैचे वास्तुविद्यांदि वस्तुषु ॥ 

सर्यादिप्रहचारेषु अहणे ग्रहसंयुतौ । 

त्रिग्न॒इन चन्द्रवृत्ती च स्वेत्राज्ली ऊतं हि तत्‌॥ 

बहुभिर्विप्ररपैः कि त्रैलोक्ये सचराचरे | 

यत्किबखिद्वस्तु तत्सव गणितेन बिना नहि। 

इससे स्पष्ट है कि गणितका व्यावहारिक रूप प्रायः समस्त भारतीय वाड्सयम व्याप्त है। ऐसा 

कोईभी शास्त्र नहीं है जिसकी उपयोगिता गणितके बिना अभिव्यक्त हो सके | जैन अन्थोर्म गणितके 
परिकर्म, व्यावहारगाणित, राज्यगणित, राशिगणित, कलासवबर्णगाणित, जाब-ताबगणित, वर्ग, घन, 
वर्ग-बर्ग और कल्प, इन दस भेदों द्वारा समस्त व्यावहारिक आवश्यकताओंकी पूत्तिके लिये जैना- 
चार्योने प्रयत्न किया है। जैन गणितमे नदीका विस्तार, पहाडकी ऊँचाई, त्रिकोण, चौकोन क्षेत्रोंके 
परिमाण इत्यादि अनेक व्यावहारिक बातोंका गणित बिना नाप-तौलके रेखागणिद और त्रिकोणमिति 
के सिद्धान्तो द्वारा बताया है। इस प्रकार समस्त जैन ज्योतिष व्यावह्यारिकतासे परिपूर्ण हे। 


विदेशोमें प्राकृतका प्रंचार। 
(छे० श्री० डा० धनारसीदास जैन, एम,ए., पी-एच,डी, ) 


अपने व्यापक अथ्म “ प्राकृत ” शब्द आर्य-भारतीकी एक अवस्था बिशेषका नाम है जो 
प्राचीन आर्यभारती अर्थात्‌ सस्कृत और ब॒तेमान आयंभारती अथोत्‌ हिंदी, गुजराती आदिके मध्य- 
वर्ती है । इसीलिये आर्य-मारतीकी मध्यम-अवस्थाकोमी प्राकृत कहते हैं। इसके साहित्यिक रुपके 
अंदर एक दूसरेसे कुछ २ विशेषताओंको लिये हुए. अनेक भाषाएं शामिल है | जैसे--पाली, अशो 
ककी धर्मलिपियोंकी भाषा, जैन साहित्यकी भाषाएं, ( अर्धभागधी, जैनमाहाराष्ट्री, जैन शौरसेनी ), 
शिल्ालेखांकी प्राकृत, सस्कृत नाटकोर्म व्यवद्यत प्राकृते, गाथा सप्तशती, रावण वहों आदि काब्योंकी 
प्राकृत तथा अपम्रेश भाषा। 


पूवेकालमें प्राकृतका व्यवद्दार केवल जैनों और बौद्धा तक सीमित नही था। ब्राह्मण पण्डितमी 
इसको प्रयोगमें छाते थे जैसा कि उनकी र्वनाओंसे सिद्ध होता है। पिछले कुछ वर्षोसे भारतमें 
प्राकृतका पठन-पाठन जैनों तकही सीमित होंगया था। “प्राकृत ”ः और “जैन ” शब्दमें ऐसा 
घनिष्ठ संबंध स्थापित होगया कि अब जैन कहनेसे प्राकृतका और प्राकृत कहनेसे जेनका स्वतः स्मरण 


हो जाता है। 


यद्यपि प्राकृत कहछानेवाली भाषाओंमेंसे पाठी अब प्रथक्‌ हो गई है और पठनपाठनमें उसने 
एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण कर लिया है, तथापि वास्तवमें यह सबसे प्राचीन साहित्यिक प्राकृत हे। 
इसमें प्रात अवस्थाके सभी लक्षण विद्यमान है। अतः पाछीही वह प्राकृत है जिसने सबसे पहले 
भारतसे बाहर अपना पांव रखा। विक्रम सबत्से कई सो वर्ष पूर्व बोछू घर्मके' साथ यह छंका- 
( सिंहलू- ) द्वीपको गई और इसने बंडी उन्नति की। वहां इसमें विशाल साहित्यकी रचना हुई। 
विक्रमकी प्रथम शताब्दीम सिंहलराज बद्दगामणीके समयमें पाकी त्रिपिटककों यहां हछिपि-बद्ध. किया 
गया। लकाके बोद् मिक्षुओंम पाछीका दूसरा नाम मागधी अन्न तक प्रचलित है। छंकामें पाछीका 
पठनपाठन बराबर होता रहा है| व॑हां इसका वही स्थान है जो मभारतमें संस्कृतका है। छंकाकी 
बर्तमान भाषा पर प्राकृतका इतना प्रभाव है कि लंकाद्वीपके उत्तर भागकी भाषा आर्यमारतीके अंदर 
गिनी जाती है। 


भारतकी अपेक्षा लंकाकों तो कोई ब्रिदेश कहे या न कहे परंतु ब्रह्मदेश तो विदेश कोटियें 
समझाही जायगा। ब्रिटिश सरकारने कुछ समय तक बक्षदेशकों भारतका प्रान्त बना दिया था लेकिन 
अब वह फिर प्थक हो गया है | लंकासे पालीने ब्रह्मदेशकों गसन किया और वहां जाकर साहित्यिक 
वृद्धि की। बहांभी अब तक इसका पठनपाठन चलता है। वहांकी सामान्य भाषा पर पालीका कुछ 
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२०४ भ० भदहावीर-स्मृतित्म्॑ंध । 


अधिक प्रभाव नहीं पडा। अक्षाकें अतिरिक्त पाढीका प्रचार श्याम देशमें जिसे अब “ थाइडैड ” 
कहते है खूब हुआ है | लका, ब्रह्मा और ध्यामसे अपनी २ छिपिमें पाली त्रिपिटकके सस्करण निकले 
है जो भारतकी कई यूनिवर्तिटियोंको भेठहूप दिये गये है। इन देशोंके साथ भारतके दक्षिणी विभा- 
गका व्यापारिक और धार्मिक संबंध चिरकालसे स्थापित'हो चुका थथा। अतः पाली या प्राकृतका वहा 
चले जाना आश्चर्यकी बात नही। विदेशमे पाली-प्राकृतके प्रचारका मुख्य कारण बौद्धधर्म रहा है। इन 
देंशोंके साथ २ पाछीका प्रचार तिब्बत तथा चीनमेंमी हुआ था जहा त्रिपियक आदि ग्रथौके तिव्बती 
और चीनी भाषामें अनुवाद किये गये | इनके अतिरिक्त पाढीका थोडा बहुत प्रचार इडोनीशिया 
(विशाल भारत ) मैंमी हुआ होगा। परतु मदायानका जोर हो जाने पर वह घट गयां। अब इन 
देशोर्म इसका पठनपाठन फिरसे जारी होने छगा है। मचूरिया प्रदेशमे अब तक प्राचीन देवनागरीके 
अक्षर सिखाये जाते हैं | कं 


लेकिन आश्वय तो यह है कि एक समय प्राकृतका प्रयोग चीनी तुर्किस्तान जैसे सुदूर देशमें 
होता था और वहमी तत्स्थानीय राज-कार्यमें | पचास वर्ष पहले कोई व्यक्ति इस वातके तथ्यकी 
कल्पना नहीं कर सकता था क्योकि अब वहा कोईमभी पाछी-प्राकत जोर भारतीय सस्कृतिका नाम 
तक नही जानता | पंरतु धन्य है पाश्चात्य विद्वानोकी जिनासा, सतर्कता, घैये और साइसकी जिनके 
द्वारा उन्होंने ससारसे छ॒प्त हो गई हुईं अनेक सल्कृतियोका पुनानिमाण किया है। चीनी तुर्किस्तानमे 
प्राकृत लेखोंकी उरपलब्धिमी इन्हीं गरुर्णो और प्रवृत्तियोंकी ऋणी है। इस उपलब्धिकी कथा बडी 
रोचक है। अतः सक्षेपमें यहा दी जाती है। 


सन्‌ १८८१ में कूचा ( तुर्किस्थान ) से करन बावरकों भोज पन्नों पर ।!ढिखा हुआ वैद्यकका 
एक ग्रथ प्राप्त हुआ जिसके अक्षर गुप्कालीन लिपिसे मिलते जुछते थे। इसकी भाषा सस्क्ृत थी। 
इस एक साधनसे सर आरेंल स्ट्राइनने जो ओरियठल कालिज लाहौरके प्रिन्सिएक थे यह अनुमान 
किया कि किसी समय ठुर्किस्तानमें भारतीय सभ्यताका प्रचार रहा होगा। फिर सन्‌ १८९७ में 
काशगरसे खरोष्ठी लिपि छिखा हुआ पाली “' धम्मपद ? का प्राकृत अनुवाद्र मिला।, इससे सर 
आरंल स्टाइनका अनुमान औरमी दृढ हो गया। अब उन्होंने भारतीय सरकारकों लिखकर प्राचीन 
अवशेषोंकी शोध खोजके ढिये चीनी तुर्केस्तानमें जानेका प्रबन्ध कर लिया जिसके फलस्वरूप थे सन्‌ 
१९००, सन्‌ १९०६, ओर सन्‌ १९१३ में चीनी-तुर्किस्तान गये उन्होने अपनी यात्राओंका 
विस्तृत वर्णन बड़े सरस ढगसे किया है ओर प्राचीन अवशेषोके सैकडों चित्र दिये है जिनमें प्रस्तुत 
लेखसे संबध रखनेवाले छकडी और चमडे पर स्याहीसे खरोष्ठी लिपिमं लिखे हुए, प्राकृतक बहुतसे 
लेख हैं | कुछ छेख लकडीके कीछाकार ठुकडो पर है और शायद इसी लिये इन 'लेखोमे इनका 
निर्देश “ कौल्मुद्रा ” शब्दसे किया गया है। ये कील्म॒द्राएं देशेके राजाकी ओरसे सरकारी कर्म 
' ज्वारियोंके नाम लिखी गईं हैं | इनमे किसी मुकदमे या सरकारी मासलेकों चर्चा है। 


ई 
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कुछ छेख लकडीके चोरस ठुक्डों पर है जिनका निर्देश “ प्रवनक ?” सस्झृत-्प्रभाण, प्रापण, 
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प्रपन्न शब्दसे. किया गया है। ये एक प्रकारकी रसीदें या प्रमाणपत्र है जिन्हें अधिकारी व्याक्ति साध्य 
था 'प्रमाणके लिये अपने पास रखता था। 


अनधिकारी पुरुपसे कीलुमुद्रारओ और प्रवनकोंके पाठकी रक्षाके लिये इनके ऊपर_ उसी पारि- 
' मार्णका एक दूसरा ठुकडा रख कर उन पर रस्सी रूपेंट दी जाती थी। फिर रसख्सीके दोनो सिरे 
ऊपर वाले टुकड़े पर रख कर उनको गीली मिट्टीसे ढाप' दिया जाता था और मिट्टी पर प्रमाण 
पुरुषकी मोहर लगा दी जाती थी। इन लेखाँका काछ विक्रमकी छठी सातवीं शताब्दी हो 
सकता है। , 


यह तो हुईं प्राचीन समयमें प्राकृतके विदेश-प्रचारकी कथा। आधुनिक थुगर्मे सोलहवी शता- 
'ब्दीसे पाश्चात्य ( यूरपीन ) छोग मारतर्म आने छगे | तभीसे उन्होंने भारतकी नवीन तथा प्राचीन 
भाषाओको सीखना झुरू कर दिया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने पिछले सो डेढ सो बरसमें 'प्राकृत- 
सबधी अत्यत महत्वपूर्ण और सराहनीय अनुशीलन किया- है । इसका सविस्तर वर्णन करनेके लिये 
एक विशाल ग्रथकी आवश्यकता होगी। अतः यहा कतिपय मुख्य प्रकाशनोंकी सूची दी जाती है। 


पाली--पाश्चवत्य विद्वानोने पाछीका चंडा गहरा ओर सूक्ष्म अध्ययन किया है। लंदनकी 
#४ पाली टेक्सट सोसायटी ” द्वारा रोमन अक्षरों सम्रग्न पाछी त्रिषिष्क तथा बहुतसी विशाल टीकाएं 
मुद्गित हो चुकी है । 

जमनीके प्रोफेसर गाइनरने जर्मनमें पाछीका व्याकरण रचा जो रोमन अक्षरों मुद्रित 
हुआ है। 

चिल्डरका पाछी कोप तथा डेविड और स्टीडका पाली कोष बडे उपयोगी ग्रथ हैं | 


अशोककी घसेलिपियां | ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियोंके पढे जानेकी कथा बडी रोचक है। 
धर्मलिपियोके सपादनमे कर्निंघम, सेनार() हुष्ट्श, ब्यूछर और वृलूनरने अच्छा काम किया | 


प्राकृत--प्राकृतका सबसे पहला स्व॒तत्र व्याकरण लेटिन भाषासें प्रो० छासनने रचा जो सन्‌ 
१८३७ में प्रकाशित हुआ | इसके बाद सन्‌ १९०० में रिचर्ड पिशलने जन भाषामें विशालकाय 
प्राकृत व्याकरणकी रचना की जो विद्चत्ता और घैर्यंका नमूना है। सन्‌ १९१७ में ए., सी, वल्नरने 
प्राकृत प्रवेशिका “ [770त0८४०॥ ६० 0४८४६ ?? बनाई जिससे योरप तथा भारतमें प्राकृत अनु- 
शीलनका खूब प्रचार हुआ | खेद है कि प्राकृतके कोष निर्माणका काम अबतक किसी पाश्वात्य 
विद्यानके दाथसे नहीं हुआ। प्रस्तुत छेखकके विद्यागुरु डा० ए. सी, वृल्नरने प्राकृत कोषके छिये 
सामग्री इकट्ठटी करनी छुरू कर दी थी ओर वे अपने जीवनके अतिम दिनों तक ऐसा करते रहे। 
उनकी यह साम्मग्री एक बडे रजिस्टरकें रूपमें जिसमें १२,००० सेभी अधिक प्राकृत शब्दोंकी सूची 
तथा स्थान-निर्देश है अब क॒दाचित्‌ पजाब यूनिवर्सिटी छाहौरके कब्जेम है। 

चीनी ताकस्तानसे मिले प्राकृत छेखोंका- पाठ-निमोण, उनका अनुवाद, उनकी भाषाका 
व्याकरण इत्यादि सब पाश्चात्य देशोंमें हुए, है। ह 
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प्राकृतके अनेक अन्थोंका सपादन तथा अनुबाद पाशात्य विद्वानों द्वारा हुआ है, जो बहुधा 
इग्हैंड, जर्मनी, फ्रास, इटली और अमरीकासे प्रकाशित हुए । इन विद्वानोंमेंसे बेबर, ब्यूलर, याकोंबी, 
हे, बानेंट, व्यूमन, शूज्रिंग, इजर्टन, नामेन ब्राउनके नाम प्रसिद्ध हैं। 

प्राकतसे , सबंध रखनेवाला एक और कार्य है, अर्थात्‌ प्राकृतकी प्राचीन प्रतियोंकी सूची। 
इसका प्रारभभी ब्यूलर, बेबर, पिटर्सन आदिके हाथोंसे हुआ | 


अभी सन्‌ १९३७ मे छुदृज्या-नित्ति दोल्ची नामक एक इटठालियन विदुषीने प्राकृतससब॒धी 
दो पुस्तक फ्रेच भाषामें प्रकाशित किये हैं | इनमेसे एक तो अशातपूर्व पुरुषोत्तमकृत प्राकृताठुशासन 
का सपादन' है | इस ध्याकरणकी ताडपत्रों पर लिखी हुई केवल एकही प्रति उपलब्ध हुईं है जो 
नेपाल देशके खाटमड् भडारमें सुरक्षित हे। यह प्रति नेवारी अक्षरॉमें विक्रमकी चोदहवीं शताब्दीकी 
लिपिकृत है। दूसरे पुस्तकका नाम ,प्राकृत वेयाकरण “ 7,68 (/शा।॥्ााए०78 शि4५॥770 ” है। 
इसमे प्राकृतके प्रमुख वेयाकरणोंके समय, उनकी रचनादिके विषयमें चचो की गई है। 

उपयुक्त लेखको पढ कर हम भारतवासियोंकों एक ओर तो पायात्य विद्वानोंका धन्यवाद 
करना चाहिये और दूसरी ओर उनके द्वारा प्रारभ किये गये प्राकृत-अनुशीलूनको अत तक पहुचाना 
चाहिये। 
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[ श्रीमान्‌ डॉ० बेलवल्कर सा० सस्क्ृत भाषाके सुप्रसिद्ध विद्वान है।इस लेखमें आपने 
भारतकी राष्ट्रभाषाके प्रश्न पर एक नया प्रकाश डाला है। आप लिखते है कि यह प्रश्न अबसे 
बहुते पुराना है। भ० मदहावीरके समयमेंभी राष्ट्रके सामने यह प्रश्न उपस्थित था --- भ० महावीरनें 
वेदोंकी मूठ भाषा सस्कृतकी त्याग कर अद्धमागधी भाषाकों अपने धर्म प्रचारका माध्यम बनाया 
था। उनके घर्मौख्यानोंकों आये अनाये, सभी मानव ( और पशुभी ) अपनी २ भाषामें समझ 
लेते थे । योगिक चमत्कारकी बातकी यदि छोड दिया जावे, तो भी यह सभव नहीं दिखता कि भ० 
महाबी रके व्याख्यानोंकीं तत्षण अन्य भाषाओंमें अनूदित कर.दिया जाता होगा | डॉ० सा« का 
यह अनुमान उक भाषता है, यद्यपि शास्रीय उल्लेख थहमी है कि मागधदेव अपनी विशेष विज्ञान- 
कला द्वारा भगवानकी निरक्षरि वाणीकों प्रत्येक जीवके लिये उसकी स्वभाषामें परिणत कर देता 
था, जिससे हर कोई उसे समझ लेता था । सभव है, आजकलके ध्वनिप्रसारक यंत्रोंकी तरह उस 
समय कोई विशेष य॑त्र-माध्यम बना लिया गया हो जो एक भाषाका विस्तार सिनज्न २ भाषाओंमें 
कर देता हो | किन्तु डॉ० सा० का सुझाव दृष्ठव्य है । वह कहते हैं कि स० महावीरने धमकी 
सौधीसादी बातें बताई जो शीघ्र हर किसीके सन चढ णातीं थीं। इस लियेही उनकी वाणी 
* सावेग्रह्म * सानी जाती थी । उसका ग्रहण “ बैेखरी ” और “ म्ध्यमा ” रूपोमे न होकर केवल * 

परयन्ती ? रूपसें हुआ था, ऐसा मानना ठीक जचता है । बोद्ध मिक्षुओनेमी एक 'सावेभाषा” का 
प्रश्न सम० बुद्धके सम्मुख उपस्थित किया था ओर कहा था कि 'सकटभाषा? ( सस्क्ृत ) में पिटकप्रथ 
अनूदित किये जावें; किन्तु भ० ब॒द्धने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की थी | इसपरसे डॉ० सा« 
का अनुमान हैं कि उससमय बोलचालकी संस्क्ृतमाषा सारे भारतमें प्रचलित थी। संस्कृत 
भाषाके बहुप्रचारने जैनों और बोद्धोंकोीमी संस्कृत अपनानेके लिये वाध्य किया। 
उनकी नई रचनायें व टीकायें सस्कृतमें है। इस समय हिन्दाकों राष्ट्रभाषा बनानेका 
आन्दोलन चल रहा है; पर डॉ० सा० बोलचालकी ससकृृत साषाकों सावभाषा होनेंके योग्य मानते 
है; क्योंकि अधिकांश जनताके हृदयमें उसके प्रति सम्मान है और बंगाली, मराठी, तामिली, तेलगू 
आदि प्रान्तीय लोगोंके लिये वह सुबोध है । अँग्रेजी और उदूका प्रचार खूब हुआ, परंतु फिरभी वें 
सावेसाषा नहीं हों पाई -- शहेरी नागरिकों तकही वें सीमित रहीं । सस्क्ृत भाषाकों धारा प्रवादद 
बोलनेवालोंका अबसी अभाव नहीं है। अतः सस्कृत राष्ट्रभाषा होनेकी अधिकारिणी है | डॉ० स्ता० 
का यह अमिमत शछाष्य और ऐतिहासिक आधार छिये हुये है; फिरमी यह सशयात्मक है कि 
सस्कृत भाषा हमारे देहातके निवासी ग्रासीणोंके लियें सुबोध और बॉलचालकी भाषा हो सकेगी | 
अशोकमे मारतके मिन्न २ भागोंसे धर्म लेख उस २ प्रान्तकी भाषामें खुदवाये थे -- वे सब प्राकृत , 
भाषाके भिन्न रूप है। अतः यह प्रश्न विचारणीय है । -- का. प्र ] 
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[ श्री तुकोंल सहोदय उच्च राजकर्मचारी और न्यायाघीश रहे हैं। प्रस्तुत लेखमें उन्होंने 
भारतीय ससकृतिको जैन धर्मकी देनका प्रमाणिक दिग्दशन कराया है। उन्होंने पहलेही सिद्ध किया 
है कि जैन धर्म एक स्वतंत्र और अति प्राचीन घम है। जैन धर्मकी विचारसरणीका प्रभाव भारतीय 
धर्मोकी विचारधारापर पडा हैं । घर्मके साथ जैन सस्कृृतिभी निराली रही हैं। भारतके देनिक लोक 
जीवनपर उसका प्रभाव मुलाथा नहीं जा सकता -- लोंकजीवनकों जैंन सस्कृतिने ऊंचा उठाया है। 
जैन धर्मके आदि सस्थापक ऋषभदेव थे । आधुनिक इतिहासश्ञ पार्ख और महावीर-इन दो अन्तिम 
तीर्थकरोंकीं ऐतिहासिक पुरुष मानते है। किन्तु अब तो ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनके आधारसे यह 
सानना ठीक है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म ( वेदिक धर्स ) इतना प्राचीन अवश्य है। जैन धर्मके 
सैंद्धान्तिक मन्तव्योंमें आद्कालीन विचारोंका अस्तित्व मिलता है-( जैनोंका अणुवाद अति प्राचीन 
है ) जिनका प्रभाव भारतीय दशेन शास्रमें दृश्व्य है | जैन धर्मंका प्रचार उत्तर और दक्षिणमारतके 


दोनों भागोंमें रहा है । उत्तर भारतके शिलालेखोंसे एवं अनुश्नुतियोंसे उन राजाओंकी कीरति गाथा- 


-ऑंका पता चलता है, जो जैन धर्मके अनुयायी या उसके संरक्षक थे। शुजरातके-प्रसिद्ध सम्राद्‌ 


कुमारपाल जैन धर्ममें दीक्षित किये गये थे। दक्षिण भारतकी जैंन कीर्तिया इतिहासके प्ृष्टपु्ट पर 
अंकित हैं। सम्राट अशोंकके समयसे वहा जैनका प्रभाव स्पष्ट हैं। दक्षिणमें १९ वी, शताब्दिक तक 
ऐसा कोई राजवंशही न हुआ जिस पर जैनधर्मकरा प्रभाव न पडा हो | दाक्षिणके राजवंशोमें कद॒म्ब, 
गंग, रह, राष्ट्कूट और कलचूर्य प्रमुख थे। इन सबका राष्ट्र जैन था। उनकी प्रजामी जैन थी। 
इस प्रकार राज्यप्रश्रय और राजनैतिक महत्व प्राप्त करके जैनाचायों और जैन नेताओंने जनताका 
मनोवैज्ञानिक पथ प्रदरीन किया। पारेणामतः जनताको प्रत्येक धार्मिक विषय वैज्ञानिक दृश्सि समझ- 
नेका/ वोध प्राप्त हुआ | जैनधर्म ईश्वर कर्तृत्ववादकों नहीं मानता; बल्कि वह तो कद्ठता है कि प्रत्येक 
प्राणी स्वये परमात्मा बन सकता है। वह स्वय अपने .जीवका निर्माता है। दूसरेकी कृपा 'पर सानव 
'कों जीवित नहीं रहना चाहियें। जैनधमंकी इस शिक्षासें भारतकी धार्मिक विचारधारामें विचार- 
स्वातंत्यकी सष्टि हुई और यह उसकी अपू्े देन है। पुरोहितवादके ,गढफी नोंव इससे हिल गई 


' थी | जैनघममने यज्ञ, श्राद्भ, तपेण आदिकों निरंथेक घोषित किया और याज्षिकी हिंसाका अन्तद्दी 


कर डाला | जीव-अजीवका भेद जैनका निराला है। एकेन्द्रिय-द्वेन्द्रियादि जीव व्यवस्थाकों अन्य 
मतवाले हेय समझते थे; किन्तु आज विज्ञानसे जब वनस्पतिमें प्राण सिद्ध कर दिये गये तो जैन 
मान्यता स्वतः प्रसाणित हो गई। जैन पुह्ल्वादसी आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययनकी वस्तु दै। 


भारतीय दशनवादमें इस प्रकार जैनधर्म द्वारा एक नये वैज्ञानिक दृष्टिकोणका समावेश हुआ। न्याय- 


शाक्षमें जैनॉंका स्याद्वाद सिद्धांत अद्वितीय हैं। उससे मतमतान्तरोंके प्रति समन्वय भाव जाग्रत 
होता हैं। अन्य सतोंको अनेकान्तवादका पताभी नहीं था | जैनोंका कर्मीसद्धान्तमी विलक्षण हैं। 
ब्राह्मण तो वैदिक कक्रियाकाडकी करने और ने करनेकोंही कम मानते हैं। किन्तु जैन प्रत्येक प्राणीके 
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अपने करमका उत्तरदायी ठहराता है | कर्म जैनके निकट साधारण क्रियासे अधिक है। सूक्ष्म पुद्ंल 
परमाणुओं-कर्म वगणाओंका जीवके साथ बधको प्राप्त होनेसे प्राणीका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक 
जीवन निधारित होता है। प्राणिका जीवनक्रमत उसके सचित कर्मोंके अजुप्तार बनता हैं। सुख-दुखके 
अनुभव इसके ऋणी हैं। कर्म पुद्लसे मुक्त होने पर आत्मा स्वतंत्र हो जाता है। आधुनिक मनों- 
विज्ञानसे इसकी पुष्टि होती है। ब्राक्मणोंके आधिपत्यका अन्तसी जैन तीर्थेकरोंकी क्रान्तिमई शिक्षा 
से हुआ, जिसमें प्रत्येक प्राणीके लिये धरम पालनेका द्वार खोल दिया गया था। समाजमें एक 
निराली लोकतंत्रात्मक विचारधारा वह निकली थीं। दलितवर्गके छोगोने जैनधमंकों त्नाणदाता 
पाया, इसके ऐतिहासिक उदाहरण उपलरब्ध हैं। महावीरके पश्चात्‌ एक हजार वर्षोतक अ्चिसाका 
बोलबाला भारतके शासनचक्रमें रहा । सबदही भारतीय नरेंशोंने वण ओर जातिका भेंद रक्‍्खे बिना 
ही शिक्षा, कछा,और साहित्यकी उन्नतिको प्रोत्साहन दिया। खेद है कि इस अहिंसा पर कायरता 
लानेका आरोप लगाया जाता हे, किन्तु गांधीजीने अहिंसाकी व्यवहारिक महत्ताकों स्पष्ट कर 
दिखाया है।- जैनधममें अहिंसाका नियमित विवेचन मिलता है। जहा अन्य 
मतोंमें श्रद्धा, ज्ञान, चारिन्नमसे क्रिसीं एक पर जोर दिया गया मिलता हे 
वहा जैनधमेसे तीनोंका ग्रहण किया गया और सम्यर्दशन-सम्यरज्ञान-पम्यग्चा रित्रके मिलनेंसे 
मुक्तिमार्ग बनता बताया गया है। इनसे भारतीय विचारधारा प्रोढ हुई। इसके अतिरिक्त जैनोंको 
घाहित्य और कला सम्बन्वी देनभी अपू्व हे। जेंनने भारतीय ससस्‍्क्ृतिमें एक नया जीवन सिरजा, 
यह मान्य करना पडता है।. का० प्र० ] 
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फ़्ट्य हे कह अप: 
क्षेत्रपाल ( कारक ) 
छाए, रा 47860 8788, उपिटाततावा पधाए6, पवद्वाद्ों. 
((००ए-78॥0 76567ए९6, एछ॑., 7, 8), १80. ) 
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[ श्री० उमाकान्त प्रेमानंद्जी शाहने जैनमूर्ति-कछा-विज्ञानका विशेष अध्ययन किया है।. 


प्रस्तुत छेखमे वह जैनमूर्ति कला विज्ञानमे क्षेत्रपालकी मूर्ति स्थितिका परिचय कराते है। क्षेत्रका 
रक्षक देवता “क्षेत्रपाल ? कहलाता है। सबही मतोंमि उसकी मान्यता है। जैन शाद्रॉमेंसी क्षेत्र- 
पालका वणन मिलता है। ख्वेताम्बरीय “ निर्वाणकलिका ' में क्षेत्रपालका वर्ण ऋष्ण, टेडे दांत और 
भयंकर सुखाकृति लिखी है। आंखें छोटी और भूरी तथा केश बरबर होते है। काठकी खडाओं 
पहने और मुहर लिये नंगधर्डंग यन्नतत्र घूमते उसे बताया है। सीधे हाथमें डमरू और अंकुश लिये 
' तथा वाभमे कुत्ता, गेडिकादि लिये होता है। तीथेकर मूर्तिके दाहिने पाश्व पर क्षेत्रपाछ॒की मूर्ति 
चनाई जाती है। श्वे० “ आचारदिनकर ? मे बीस हार्थोंचाले क्षेत्रपाठका उल्लेख है, जो सर्प पढने 
होता है। ' निर्वाणकलिका * मेंभी अनेक हाथोंवाला क्षेत्रपाल बताया है और उम्रका वर्णन लिखा 
हैं। माणिक्यचन्द्र सूरिके * नछायन ! ग्रंथमेंसी एक अन्य प्रकारके क्षेत्रपाल॒का उल्लेंख है, जो चघंटि- 
काओकी ध्वनि पर तेजीसे नाचता रहता है। दिगम्वर जैन सम्प्रदायमेंसी क्षेत्रपाऊ माना जाता है। 
४ बहत्स्नपन ? अथर्मे गुणभद्तने इनका त्लान तेलसें करना बताया है। उनके माथे पर जिनेन्द्रकी मूर्ति 
बनी द्वोती हैं । प॑ं० आशाधर और श्री नेमिचन्द्रजीने अपने प्रतिष्ठा पाठोंमें क्षेत्रवाठकी मूर्ति बना- 
नेका विधान लिखा है। उसके ऊपर दोनों हाथोंमें ढाल-तलवार और नीचेके दो हाथेम मुहर' और 
कुत्ता लिये लिखा है। “ जैनेन्द्रयशविधि ”” सें उसका रंग कृष्णनील और उसे नंगा, सर्पाभूषण पहने 
और तीन आंखोंवाला बताया है। उसके चारों हाथोंमें स्वर्णपात्र, तलवार, मुद्दर और डमरू लिखे 


हैं। मूडवद्गीके चन्द्रनाथ मंदिरमें क्षेत्रपालक्की एक ऐसी मूर्ति है। (चित्र ने. ५) कारकलके दिग- « 


म्बरीय नेमिनाथ मंदिरिसेभी क्षेत्रपाठकी एक मूति मिली है ( चित्र नं. २) यह मूर्ति भयकर सुखा- 
कृतिकी है और कमरमें घुरी बांघे हुए है| सीधे हाथोंमें डइमरू और अंकुश है। शेष द्वाथ खेडित 
है।'सरपफणा और तीसरी आखभी दृष्व्य हैं। आसन पर कुत्तेका वाहन अद्वित है। भूछें लम्बी है 
और खडा3£ पहने है। सवालियर रिसायतके गंधावक्त स्थानसेभी एक क्षेत्रपाल 
मूर्ति मिली है। वह त्रिसेग खडी है-पैरोंमें कुत्ता बना है। सिरपर पचसर्पफणमंडल बना है॥ देवगढ 
किलेके मंदिर ने. १ के सम्मुख स्तेम नं, २ पर अति सुंदर क्षेत्रपालकी सूर्ति बनी हुई है। वह 
ललितासनरम बैठी है। यह क्षेत्रपालकी सर्व प्राचीन उपलब्ध दिगम्बर मूर्ति है। मारवाडके जोधपुरस्थ 
पाश्वेनाथके श्वेताम्बरीय मंदिरमे क्षेत्रपालकी मूर्ति दर्श्नाय है। जैन' उसकी गणना भैरव और 
योगिनियोंमे करते है। दिगिम्बर प्रंथ * अभिषेकक्रम्त ! में क्षेत्रपाईके पाच नास ( १ ) विजयभद्र, 
(२) वीरसद्र, ( ३) मणिभद्र, ( ४) मैरव, ( ५ ) अपराजित मिलते है.। इसका स्राम्य हिन्दुओंके 
देवता मैरव-योगिनीसे हैं। क्षेत्रपाउका रूप हिन्दू भैरव जैसा है। सभव है, हिन्दू देवताके आधारसे 


जनों ९० 


जैनोने क्षेत्रपालकी माना दो। (? ) किन्तु जैंनेमि क्षेत्रपाऊकी पूजा प्राचीन कालसे प्रचलित है। 
“का. भ- ] 
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]. यस्याः क्षेत्र समाभ्रित्य साधुमिः साध्यते क्रिया । 
सा क्षेत्रदेवता नित्य भूयान्नः सुसदायिनी ॥ 
अीव्क्ावबंधादादोद । ए 447 
2, तथा क्षेत्रपाल क्षेत्रानुरूपनामान श्यामवर्ण वर्वेर्केशमाबृत्तपिन्ननयन॑ विक्ृतद््न पादुकाधिरूदं 
नम कामचारिणं पदभुज सुदर-पाश-डमझफान्वितदक्षिणपार्णि श्वानाइकुशगेडिकायुक्तवामपाणि * श्रीमद्भगवतों 
दक्षिणपाश्थें ईशानाश्रितं दाक्षिणाशामुसमेव प्रतिष्ठाप्यमिति। 
| स्रण्दंक्ांध्वाएद, 928० 38, 
3५ समरडमरसकन्नमोद्यामराउम्बराडम्बलम्बोह्स द्विंशति | 
प्रौढबाहपमाप्राप्तसरपाधिपालकृति: 
निशितकठिनखन्नखक्नाइजाकुन्तविस्फीटकोदण्डकाण्डा- 
ज्छलीयशध्शिलोरचक्रकमभ्राजि हस्तावलि. । 
अतिघनजनजीवनपूर्ण विस्तीर्णसद्र्णदेहद्युता विद्य॒दुद्भू ति- ह 
भागुभोगिहारोस्स््नच्छटासगत्तिः | 
मनुजदनुजकी कसो त्त्पन्नकेयू रता डड्ड रम्यो मिकास्फा र- 
शीषेण्यतिंहासनोछासमास्वत्तमः क्षेत्रपः ॥ 
अच्द्ाबबांओदवा८, 7, 9228० 8, 
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विधिः किंतु गहक्षेत्रपालस्य शंहें कपिल्मोरकृष्णादोनां प्रसादे बढ़कनाथस्य इमशाने हचुमतः पुरपरिसरे 
नारासेहादीना पुरपूजितानां देशपुजिताना नागादीनां गूगा(!) प्रद्रतीनां तत्तस्थानेंषु प्रीतछ्ठाथ सन्त्राश्र 
तत्तदान्नायतों ज्ञेया:। 
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न्‍ । विकीणेलोहितजरटं ब्रिनेन्न रक्तविग्नहम्‌ । 
शूल कपाल पाश च डमरझ दूघत करेः ॥ 
: नानारूपेः पिशाचेश्व नानारूपगणैदतम्‌। 
शधानारूढ॑ च निर्वाण बढुक भेरवं भजे ॥ ' 
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[ श्री प्रो० भशोककुमार भद्टाचायजीने जैन कछाका विशेष अध्ययन किया हैं। इस लेखमें 
आपने जैन कलागत सांकेतिक चिन्होंका सुंदर घिवेचन किया है। आप लिखते है कि हिन्दू , बौद्ध 
और जैन कला विज्ञानसे जीवनबृक्ष सकेतका विश्लेषण अन्य चिन्होंके अन्ययनमें उपयोगी है। 
त्रिशुल्ल चिन्ह निरीह जैनोंका नहीं है। बौद्ध और शैवॉमेसी यह मिलता हैं। मोहनजोडरोंके पुरा- 
तल्वमेंभी इसके दर्शन होते है। कडफिस हि० के शैव सिक्कों परभी त्रिसूठ बना हुआ था। जैन 
कलामें प्रिशुछ एक दिकपाल देवताका चिन्ह माना गया है। त्रिशलकी मान्यता जैन और बौडोंके 
निकट एक पवित्र वस्तु रही है और जैनोके अमूर्तिमय धार्मिक मान्यताका सूठ आधारभी | कंकाली 
टीछासे प्राप्त जिनमूर्तिके आसनमें सम्मुख ज्िशुकू पर धमेचक्र अंकित है। बौद्धोंके निकटभी घर्मचक 
सानन्‍्य है। भारतीय कला विज्ञानका सभी सम्प्रदायोनें समान उपयोग किया है। भारतमें कलाकों 
साम्प्रदायिक रूप प्राप्त नहीं था। त्रिशुल् या त्रिरन चिन्ह जैन कलासें सम्यर्द्शन-सम्यं्शान्‌- 
सम्यस्वारित्ररूप रत्न त्रय धर्मका द्योतक है। बौद्धोंमि उसका भाव बुद्ध-चमै-संघसे हे। 3४ जैन 
घरममें पांच अक्षरों अ-आ-उ-ऊ-म से बना, जो  पंचपरमेंष्टी ” के ज्ञापक है। चक्र वैष्णव मतमें 
भी मान्य है। जैन लेखक उठकर फेरूने शासनदेवता चअक्रेंश्वर्कके पारेकरमेंभी धर्मचक्रका-होना 
आवश्यक बताया है। चक्रवर्तीके रत्नोमेंमी एक चक्र रतन होंता है। ककाली टीला मथुराके कुषाण- 
कालके जैन आयागपटोंम धर्संचक्त अद्धित है। जैनोंमें अष्टमंग्द्रृव्य विशेष महत्वपूर्ण है, जो 
तीकरकी मूर्तियोंके साथ होते है। वर्द्धमान सूरिके ' आचार दिनकर ” से इनका वर्णन सिलता 
है। अध्मंगल द्रव्योमें पहला दर्पण दे। इससे भाव यह है कि जिनेन्द्रका आदश भक्तके हृदयमे 
दर्पणवत्‌ प्रतिविम्बित होंगया है। दूसरा चिन्ह भद्रासन है जिससे स्पष्ट है कि भक्त जिनेन्द्र-चरणों 
की निकटता पा, रद्या है। तीसरा चिन्ह वरद्धमान सम्पुद इस बातका द्योत्तक है कि जिनेन्द्र महा* 
वीरकी छतन्नछायामें भक्तका सौभाग्य प्रस्फुटित हो रहा है। चौथा चिन्ह पूृणकलश है, जो यह 
प्रगट करता है कि त्रिलोकमें जिनेन्द्रही सर्वेच्छापूरक है। हिन्दू धर्ममेंसी कलश मान्य हैं। कलश 

' जिनेन्रका प्रतीक है-इसीलिये उस पर दो नेत्र बनानेका रिवाज है। शिवके सागरसंथन 'प्रसगप्ेभी 
कलश मिलता है | सभव है जैनोंने वहांसे इसे लिया हो। ( प्रो० सा० को यह ध्यानसे रखनेकी 
वात है कि जैन धममममें अष्मंगक्त द्रष्य अक्न्निम चैत्योमेंमी साने हैं। अतएव वे जैनकी निजी वस्तु झहरते 

' हैं। --स० ) पांचवा चिन्ह भ्रीवत्स हैं जो रेखाइण द्वारा चतुर्देली सुमनाकार बताया जाता है। 

सुमनका श्वेत और पवितन्ररूप ठीकही केवलज्ञानका गोतक है। वैंष्णवोॉमेंसी यह विष्णुमू्तिका चिन्ह 

माना गया हैं। छठा चिन्ह मीनयुगलका है। मोहनजोंडरोंके मीन छोगोंका कुछ चिन्हसी सीनका 

था। चहाके ज्योतिषचक्रमेसी मीन बना हुआ है। मोहनजोडरोके लोग मौनकोीं ईश्वर मान क़र 

पूजते थे | मीनाक्षी औरत देवता शिवका रूप था, ऐसा साना गया है। कामदेवका सम्बन्धी 

मौनसे उपरान्त कालसें स्थापा गया है [ विष्णुका मत्त्यावतार प्रसिद्ध है। छजन और उत्पत्तिके 

सकेत रूपमेभी मौनकी मान्यता छोगोंमे है। बंगालमें नववधू ओर वरको घरमें घुसतेही ह्वाथमें 
ब्ट््७ 
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मछली थमा देते है। इलोराके चिनत्रणमेंसी मीन देखनेकों मिलती है-वहां शिवलिंगसे उनका 
सम्बन्ध विठाया है। “ महाभारत * में मत्स्यराज और मत्स्यगधा सत्मवतीको मौन-कुक्षिसे जन्मा 
लिखा है। “ हरिबंश ? मेंभी ऐसी कथायें है। द्रीपदी स्र्यवस्में मीनाक्-वेधनका उछेख है। ( सभव 
है कि इन शाज्ञीय उल्ेखोंमें मौनसे भाव मौन जातिके मानवोंसे हों। स० ) जैन तीर्थकरोंकी मूर्तियों 
पर चिन्ह रखनेकी प्रथा प्रचलित द्वोनें पर पुष्पदंतका चिन्ह मकर (मछली ) का रक्‍्खा गया। 
तीर्थकरकी माता जो स्वप्न देखती है उनमें मीनयुगल रुूजन और समृद्धिके सकेत रूपमें होता है) 
बौद्धोंकीमी मीन चिन्ह मान्य है। गप्त कालके बाद तक मीन चिन्ह प्रचलित रहा है। इस चिन्हका 
जैन अथे महत्वपूण है। जैन कहते हैं कि मौनलक्षणयुक्त कामदेंव जिनेन्द्रसे हर कर उनकी शरणमें 
आगया है। सातवा चिन्ह स्वस्तिका है। प्राचीन काहूसे स्वास्तिकाकी मान्यता विश्वव्यापी रही है। 
जैन दृश्सि स्वस्तिका शान्ति ओर समृद्धिका झुभचिन्द्र है । सुसाकी अन्यतम खुदाइईमेंसी - स्वस्तिका 
मिला ,जिससे सुमेर छोगोंका सम्पके भारत एवं अन्य आयेदेशोंसे स्पष्ट है। खडगिरिकी हाथीगुफामें 
भी स्वस्तिका वना हुआ है। दूसरीसे तौसरी शताब्दि ईस्वी पूर्वके सिक्कों परभी स्वस्तिका चिन्ह 
मिलता है। कोसम, अवंती और तक्षशिलासे ऐसे सिक्के मिले है। जैन लोग स्वस्तिकाका निर्माण 
अपनी सैद्धान्तिक मान्यताओंकों लक्ष्यकर करते है। स्वस्तिकाकी चारों वाह चार गतिकी निर्देशक हैं 
जिनमें संसारी जीव भ्रमण करता हैं। तीन बिन्दु र॒त्नन्नय धर्मके चोतक हैं और अद्धचन्द्राकार चिन्द्द 


[पी है. 


निर्बाणका सूचक है। अतिम चिन्ह नन्ध्यावर्त है जो जिनेंन्द्रके बैभवकों बताता ह। --का. भर. ] 
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विश्वभूति भ० महावीरकी ज्ञानसाधना। 
(श्री० सुरेन्द्रसागरजी,  अ्रचंडिया ! । ) 


बाल अकंसा ज्यों प्रखर प्रतापसे 
धढता मध्यान्हको है ! 
उसी विधि महावीरजी 
शान बुद्धिशौय वीये बल विक्रम 
समेतसे 
देशवको पार कर 
तरुण-अरुण कान्ति-मान 
तेजमान-भओजमान 
अभावान सुकुमार 
हो चले वयस्क थे ! 
मुख-श्री देखनेको 
लोचन सभीके सदा 
रहते लालायित थे ! 
किन्तु महावीरजीकी गति विधि चिचितन्न 
थी! 
उन्होंने निज सूक्ष्म इश्टिसि देखा समाजको! 
सुना निरीह पशुओकी आवाजको ! 
दीन-हीन देखे जन | 
देखा उन्होंने था --- निज आँखों 
से नरमेध ! 
देखा उन्होंने था --- निज आँख(से 
अरवब-मेघ !! 
आँख-पाखोंसे अश्रु-धार हुर चली ! 
ममकी आधात हुआ ! 
हो गया हृदय दयासे परिपूर्ण ! 


२३८ 


सोचा यह व्यर्थ जंजाल ! 
छोड दिया राज पाठ [_ 
छोडे जगतीके ठाठ ! 
वैभव घिलास छोडा, 
ममतासे बन्धन तोडा 
लात मार दी थी उस ऐसी विशभूतिमें ! 
तीस वरसकी योवनमयी आयुें 
बाल ब्रह्मचारी करमंवीर मारजित 
महावीर ! 
जश्ञानकी पिपासा हित घूमे वन-वन ! 
व्याकुल रहे क्षन क्षन !! 
केवल सज्ञान हित; 
लोक कल्यान हित !!! 
कंचन-सी काया को 
तपके दग्ध-दाहमें 
होम कर करलिया प्रभूत पृत ! 
सज्ञान खोत हो गया प्रसूत [! 
लोकहित कासनासे 
फेंलाने भव्य भावनाको 
स्व प्रथम उनही प्रवीर जीने -- 
८ बिपुर अचल ? से असारित किया 
दिव्य ज्ञान | 
उसी दिनसे प्रारंभ किया करना 
जग-कह्यान ! ! 


हे 


| 


कै 


भगवान-महावीर-स्मृति-प्ंथ ; ५ 


जेन समाज ओर इतिहास ! 





के  ७॥५. 
/ 
हि // ि 


ह। हु रछिजूर 





गबार4& (0शशाएए्ञाार ४9० प्ाएणरर. 
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के थे के 
प्राचीम पुरुषोंके गुणोंको कौन कह सकता यहां ९ 
सम्पूण सागर नीर यो घट मध्य रह सकता कहां ९ 
है जगत अबभी ऋणी उनके विपुल्ल उपकारका | 
उनने पढा था पाठ नित उपकारका उपकारका || 


्ः के ६ 


“उस कार सबब समाज जगके रूढि बन्धन मुक्त थे, 
करुणा तथा निष्पक्षतासे सबेथा संयुक्त थे । 
निज बन्धुओके प्रति उन्हें सनमे न किचित द्वेंष था, 
ऐसी समाजोंस कभी पाता न कोई छेंश था। 


““जैम भारती | 


हैं? कि. के 


२४० 


जैन धर्म ओर समाज। 
(छे० श्री० डॉ० ए, एस, उपाध्याय, एम, ए., डी. लिद्‌., ) 


' जैनघर्म प्रधानतः एक भारतीय धर्म रहा है और देशकी सीमासे बाहर इसका प्रसार नगण्य सात्र 
ही है | सन १९४१ ३० की जनगणना के अनुसार जैनियोकी सख्या १,४४९,२८६ है, जो 
भारत की जनसख्या की ३% सेभी कम है | उनके दिगम्बर, ख्वेताम्बर, तथा स्थानकंबासी 'मुख्य 
व अन्य स्थानीय भेद है, फिरमी एक समुदायके रूपमें उनमें धार्मिक एकता है । तीर्थडडरों- 
महान धार्मिक गुरुओं-जैसे ऋषम, पार्व, व महावीर आदिकी वे मक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, उनका 
विशिष्ट तत्वशान है, और वे विशेष नीति नियम और धार्मिक क्रियाआँका आचरण करते हैं। 
भारतकी प्राचीन सांस्कृतिक तथा बौद्धेक सम्पत्ति जैनियोंका एक माननीय भाग्य रहा है। 
आजकछ वह सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टिकोणोंसे उच्च वर्गम ही आते है। उनके सामा- 
जिक कार्य तथा दृष्टिकोण मानब समाजके लिए अत्यंत हवितकर है, यही कारण है कि उन्हें अपनी 
सख्यासे अपेक्षाकत अधिक महत्त्व प्राप्त है । या ह 


....पू्बकी अपेक्षा जैन पस्चिंम तथा मध्य भारतर्मे ही अधिक पाये जाते हैं। .वे प्धानतः 
व्यापारी है, परन्तु दक्षिण तथा मध्य भारतके कई भागोंमें जैनी पैनिक व्यवतायरूपमें कृषिभी करेते 
हैं। जैनियोके विशाल, मन्दिर, मूर्तियों, तथा शिव्पकछाके उत्कृष्ट नमूने, उनके साघुसमुदायंकी पठन- 
पाठन तथा तपरचरणमें संलमता, तथा उनका गशह॒स्थों पर प्रभाव कि जिसके कारण वह मानव समाज 
के प्रति बडे दानशील रहते हैं, जीबमात्रके प्रति उनकी दयाकी मावना, तथा उनका पूर्ण सात्विक 
भाहार आंदि ही ऐसी बाते हैं जो एक विदेशी यात्रीका ध्यान विशेष रुपसे आकार्पत करती हैं। 
समस्त भारतंमें फैले होनेके कारण उनके व्यावहारिक रीति रिवाजों में मिन्नतां पाई 'जाती है। 
अपने शान्‍्त घामिक सिद्धांतिके कारण ही' वह शास्तिपूर्ण व्यवसाय करते है क्‍ 

जैनघर्म अल्य॑त प्राचीन है'। वर्तमान काल चदुबिशत तीथेक्वरोके तीथे-कार्ोम विभाजित होता 
है | प्रथम तीर्थद्वर श्रीऋषमदेवका काल ,अद्यंत प्राचीन हैं| हिन्दू धुराण भागवत में दिया हुवा 

,कैंथन जैन मान्यता से बिल्कुल मिलता है । बाइसवे तीर्थक्षर श्रीनेमिनाथ श्रीकृष्णके समय में हुवे । 
वह इतिहास काल्‍से बहुत ही पूर्व पोराणिक कालके है.। अन्तके दोनों तीर्थंकर इतिहास कांलके 
ही हैं | २३ वे'तीर्थंकर भगवान पाश्वेनाथ ५ वी शताब्दी ई० पू० के हैं। वर्तमान इतिहास उनको 
स्वीकार करता है। उनके शिष्य केशी कुमार आदि मगवान महावीरके समय तक रहे । 


२४ बें,तीवेकर वर्धमान ( महावीर ) पार्खनाथसे कुछ शतान्दियों बाद हुवे । वह छुण्डमाम 
वैशाली (आजकल बसाढ, पटनासे २७ मीरूपर दूर) के निकट ५९६ ई० प० में, जन्मे थे । उनके 


श्ड१ 
सर १६ 
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पिता सिद्धार्थ बहँके राजा थे और उनकी साता त्रिशछा लिच्छाबे राजव शकी राजकुमारी थी। महा- 
बीर स्वामीके विवाहके वारेमें मतभेद है| एक मान्यता है कि वह आजन्म अविवाहित रहे । दूसरी 
मान्यता है कि उनका यशोदासे विवाह हुवा और उनसे प्रियदर्शना पुत्नीभी हुई | उन्होमे मगवान 
पार््बनाथका अनुकरण करते हुवे घोर तपश्चरण किया और उपसर्गो' द्वारा अनेक कष्ट सहे | ध्यान 
द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। स्वय बह धार्मिक जीवन की प्रातिमरार्त ही थे और उन्हेने 
ससारके कष्टोंसे मुक्ति पानेके लिए घर्मका. मार्ग बताते हुवे भ्रमण कियाथा। जीवमात्रकी रक्षाकोंही 
सच्चा धर्स बताया और बताया कि ससारिक दुःख स्वय अपनेही कमोंका फल है | अतः मोक्ष प्राप्तिके 
लिए, कृर्मोका- नाश आवश्यक है। वे पूर्वी भारतके राज्य घरानोंसे सम्बंधित थे। अतः उच्च तथा 
निम्न दोनों, वर्गोर्मे उनकी मान्यता हुई | उनके सिद्धान्त सावभौमिक थे और उनके तर्क, सहज- 
बुद्धि, वास्तबिकता, और बौद्धिक समभाव पर, अवरम्बित थे | अतः इसमे आदइचर्यका कोई कारण 
'नही है कि उनका शिष्यसमुदाय, (साधु, आर्यिकार्ये, श्रावक, व श्राविकाएँ) वडाही सुसगठित था। 
निरन्तर तीस वर्ष तक उन्होंने विहार किया और अन्तभे ५२७ ई० पू० को पावा जि० पटनामे 
इस नश्वर शरीरसे ७२ वर्षकी आयुमे मुक्ति पाई | उनके निवांणोपलक्षर्म महछकी और हछिच्छाव 
राजघरानों ने दीपावली मनाई जो कि आजतक सनाईं जाती है | भगवान महावीरके समयमे भारत 
वर्षके इतिहासमे महान धार्मिक क्रान्ति हुईं | उनके समकालीन बुद्ध तथा गौशाल सदश धार्मक 
गुरू ये | महात्मा बुद्धकी तरह भगवान महावीरकों एकके पश्चात दूसरे गुरूुकी शरण नहीं, छेनी पडी । 
उन्होने पार्स्बनाथके धर्म पर, जो कि उस समयभी सुसगढित' था, आचर्रण किया और उसका 
चार भी किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक घर्म तथा दर्शनही अपने पश्चात नहीं छोडा वरन एक 
अत्यत सुसंगठित साधु तथा अन्य गहस्थ सघ (समाज ) को जन्म दिया कि जिसने उनके तथा 
उनके पश्चातके शिष्योकी शिक्षाकां अक्षरशः पालन तथा अनुकंरण किया । _ - 
जैन धर्मके इतिहासमें अनेक ज्वकूत स्थल है । महावीर स्वामीके पश्चात जैन धम्मका नेतृत्र 
बडे २ आचार्यों मुनियोने किया और विग्विसार, चन्द्रगुप्, खाखेल सदश महाराजाओका सरक्षणमा 
उसे मिला । क्रमशः इसका प्रभाव दक्षिण व परिचम भारतमें गया | जब एक भयकर अकाल पडा 
तो कहा जाता है कि भद्वबाहु आचार्य अपने शिष्य मडलके साथ दक्षिणकों विहार कर गये थे और 
तमीसे दिगम्बर व श्वेताम्बर आम्रायॉकी नीव पडी जो आजतक जीवित हैं। प्राचीन काल्सेही 
' जैन साधगण घोर' तपन्‍्चरण करते आये हैं | अतण्व मतमेद पहिले मुनियोर्म हुवे; फिर श्ह्या 
प॑रंभी उनका प्रभाव पडा | मूलधार्मिक सिद्धान्त दोनोंमें एकह्दी हैं, केवल कुछ छोटी २ बातोमे 
पौराणिक मान्यताओं, तथा साधु-समाजके आचरण सम्बधी क्रियाओं्म मतभेंद है । 
साधुवर्गके कठिन तपश्चुरण तथा पवित्र जीवनने सहजहदी राजाओं, रानिरयों, मत्रियों, सेना- 
पतिओ, तथा धनवान व्यापारओं को अपनी ओर आदक्ृष्ट किया, जो कि जैनी होगए | दक्षिण तथा 
गुजरातमें राजघरोंने ही नहीं वरन अनेक शासक ही कंद्टर जैनधर्मान॒ुयाई हो गये | दाभिणके गग, कदम, 
चालुक्य तथा राष्ट्रकुट राजवशोंने जैन धर्मका संरक्षण किया | यह सब महान जैनीचारयोंके प्रमावका 
ही फल था | मान्यखेट के कुछ राष्ट्रकूट बशीये राजा जैनधर्मके इढ_अनुयाई ये और उनके संरक्षण 


कम 


हा 
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में शिल्प तथा साहित्यकी जो महान रचनाएँ हुई वे बडी ही महत्वपूण है। इस कालमें वीरसेन, 
जिनसेन, गरुणभद्र, शाकटायन, महावीराचार्य्य, पुष्पदंत, मछित्रेव, सोमदेव, पम्प आदि महान 

विद्वान व कवि हुए. कि जिनकी रचनाएँ विद्धत्ता तथा साहित्य क्षेत्रमे अद्वितीय है। यह संस्कृत, , 
प्राकृत, अपश्रश, और कन्नड साहित्य और गणित, व्याकरण, तंत्र आदि शिक्षाके विभागोमे बडा 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है | राष्टकूट नरेश अमोधवर्ष (ई, स, ८१५-८७७ ) जिनसेनके भक्त थे 
और मादूम होता है कि उन्होंने अपने जीवनके अतमें जैनधर्मको स्वीकार किया था। वे खुद 

कनडी और सस्कृतके ग्रथकर्ता रहे हे | विजयनगर साम्राज्यके नष्ट हो जानें ,परमी अग्रेजी राज्य 

होने तक दाक्षिणमे कुछ छोटे छोटे राजा जैनधर्मक अनुयाई रहे हे । गुजरातमे घनिक व्यापारी वर्गके 
कारणही जेनघर्मका प्रसार अधिक हुवा | परन्तु गुजरातके चाछक्य वशी राजाओं विशेषतः सिद्धराज 
वे कुमारपालके समयमे ही जेन धर्मकी विशेष उन्नाति हुई और उन्हींके समय जैनियोने गुजरात 
अपनी महान साहित्यिक तथा शिल्पकला सम्बंधी रचनाएं, की हे । जैनियोकी इन रचनाओके कारण 
ही गुजरातको आज भी एक महत्वका स्थान प्राप्त है । हेमचन्द्राचार्य आदि को गुजरातकी खाहित्य 
सेबाका विशेष गौरव प्राप्त है | मुस्लिम शासकों के समयमे जैन मन्दिर नष्ट भ्रष्ट किए. गए, परन्तु 
किसी बडी सख्यामें नहीं | जैनाचायोंने मुस्छिमशासको परभी अपना प्रभाव जमा लिया था | अकबर 
ने जेनाचार्य्य हीरवजय को “ जगदूगुरू की उपाधो प्रदान की और पयूर्षण पर्वके समय जहँ जहाँ 
जेन रहते हों बहा जीव-वध का निषेध कर दिया | देहडी और अहमदाबादके कुछ घनिक व्यापारी 

वशोने अपनी विशाल धनराशि तथा व्यापारी सम्बधोंके कारण मुगल दरबारमे महत्वपूर्ण स्थान 
प्रात्त किया था और लगमग समी मुगलशासकोसे उन्हे फरमान मिले | राजपुतानामें अनेक जैन मत्री 

तथा सेनापति हुए, है जिनमें “ मामाशाह ?का नाम प्रसिद्ध है। अबमी वहेँ। जैन बडी सख्यामे हे । 

और एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है | ईस्ट इडिया कम्पनीके समयमें भी जगतसेट, सिंधी आदि 

जैन सेठ हुए, जो राजाके कोबाध्यक्के नाते बडे प्रभावशाली थे । 


कछा तथा भरव॑न-निर्माणं सम्बधी रचनाये जैनियोने सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओंको 
दृष्टिकोणमें रखते हुवे की है | जैन गुफाएँ तथा मन्दिर, मुनियोके निवास स्थान तथा पूजाणह उपासनाके 
डिये बनाये गये । धार्मिक दृष्टिकोणसे बनवाये 'हुवे 'अवशैषोमें स्तूप, चरण-चिन्ह, मू्तियों,, तथा 
भानस्थम्भ आदि है | कुछ 'गुफाये पूजाण्हभी रही हैं | उडीसा की हाथी गुम्फा शुफाएँ दूसरी 
३० पू० की है| इसके उपरान्तकाछ की गुफाये मदुरा, बदामी, तेर, एलोरा, कल्यानृगढ) नासिक, 
मांगी ठुगी, गिरनार, उदयगिरी, आदियमे है। सन्दिर-निर्माणको ,जैनी छोग एक बडाही पुण्यका कार्थ्य 
समझते हैं | यही कारण है कि जहों जैनी मिलेगे वहां विशाल तथा सुन्दर मन्दिरमी अवश्य होंगे | 
इतिहास काछमे कुछ राजाओने भ्रूमि ,तथा ग्राम. मन्दिरोके लिए दान किए, । इन जागीरोंकी देख- 
रेखके लिए. तथा जैनियोकी धार्मिक, सामाजिक उन्नतिके लिए भद्टारक हुवे। वे मठाघीश थे ।,यद्यपि 
अब यह प्रथा नष्ट हो रही है, तब भी इन भद्दारकों तथा सढोंने मृतकालमें बडाही छाभप्रद कार्य्य 


किया है | दक्षिण तथा उत्तर दोनों भागोंमें बड़े बडे विशाल व, सुन्दर जिनाछयोंका निर्माण हुवा है। 
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प्रौष्य लक्षण संयुक्त है। यह अनादि है और द्रव्यके, अनन्त गुण व पर्य्याय हैं | जीव व अजीब दो 
मुख्य मेद हैं। अजीबके'पुद्टल, धर्म, अधर्म,' आकाश व काल भेद है । इस प्रकार ह्रब्यके घदमेंद 
हैं। संसारका कारण जीव व पुद्दल ( कर्म ) परमाणुओंका सम्बंधही ' है। संप्त तत्वो्मे इंस सम्बंध 
तथा उससे मुक्ति प्राप्त करनेकाही बर्णन है। यही जैनियोंका कर्म सिद्धान्त है जो उनका निमञका- 
खतंत्रे सिद्धान्त है और जैन सिद्धान्तका एक अविभाज्य अंग है| मोध्च का मार्ग रलत्रय कहा है। 
रलनय अर्थात्‌ सम्यग दशन, शान, चरित्र । सम्यगू श्रद्धा होतेही जो शान होता है वह सम्यग्शान 
है। शान ( अधिगम.) प्रत्यक्ष व परोक्ष भेद रूप है तथा प्रमाण व नय द्वारा होता है।' अनेकांतबाद 
( श्यादवाद ) जैनदशैनका एक अमूल्य सिद्धान्त है ओर उमन्बयके लिए,सर्वोत्तम तथा अद्वितीय यंत्र 
है। चरित्र साधु तथा गहस्थंके भेद रूप है। श्रावक १२ ब्रतॉंको पालन करते हुवे तथा ११ 
( प्रतिमाएँ ) चढ कर मुनि होता है| साधुगण महात्रत पालन करते हुए, २९ परीषह 'सहतेः हुए, 
१२ अनुपेक्षा ( भावना ) निरन्तर ध्यानमें रखते हुए, मन, वचन, कायको निश्च्रक करके सतत 
धर्मसंवर्डन करते है | म॒क्ति साधनके लिए. तो निजात्म स्वमावमें छय हो कर शुक्ल ध्यान करनाही श्रेय 
है.। यही यथार्यात चारित्र है और मुक्तिका केवल मात्र साघन | 

जैनधर्ममें ईश्वरके कर्तत्ववादकों कोई स्थान नहीं है। जैनधर्म ईश्बरका अर्थ मुक्तात्मा करता 
है। तीर्थंकर व अन्य सिद्ध जीव ईश्वर हैं। जैनी इनकी बंडी भेक्तिमावसे पूजा करते है। जैनी 
गुरुकाभी पूजन करते हैं क्योंकि वह मोक्षमार्गाइु्ढ एक आत्माकी उन्नत दशाके परिचायक हैं। जेनधर्म 
सिखाता है कि अपने लक्ष्यकी प्राप्िके लिए, स्वयही कर््मोंका ध्वय करना होगा। जैनघर्म बलवाने 
वीर तथा स्वामिमानी' जनोंका धर्म हैं । ' 

आज कल कुछ कारणोसे जैनी हिन्दू कहलाते हैं; वैसे धर्म अपेक्षा बे स्वतंत्र है। उत्तरीय मारतकी कुछ 
जातियोमे हिन्दू व जैन दोनोही घर्मोके अनुयायी हैं, उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बधमी होते हैं। समस्त 
भारतमें फैले होनेके कारण उनके रीतिरिवाजों पर बहुसख्यक हिन्दुवोका प्रभाव पडा है| भारतके स्वातत्न्य 
सग्राममे जैनियोने तन मनसे भाग लिया है। अपने लिए जैनॉने एथक अविष्कार व आश्वासनोकी कमीमी 
माँग नहीं की है। जहां तक हिन्दूसें तातय्य एक धर्म विशेषसे है और इसका अर्थ भारतीय ' नहीं 
है, वहां तक “ जैन ? हिन्दू ! नहीं कहे जा सकते। उनकी अपनी एथक सस्क्ृति व धर्म है। 

जैनी वेदौंको नहीं मानते, उनके अपने स्वतंत्र धर्म शात्ल हैं। ब्राक्षण पुजारियोका सम्मान, 
बर्णाश्रम घर्मके धार्मिक क्रिया-कर्म्म, हिन्दू पुराण तथा उनके वर्णन, देवी देवता, वैदिक तथा पौरा- 
णिक कर्तृत्ववाद, अबतार बाद, इत्यादिमें जैन विश्वास नही करते | शड्ड॑राचार्यने अनेक स्थरों 'पर 
इसकी आलोचना की है। यदि जैनियांके बाह्य धार्मिक क्रियाकाण्ड व मान्याताअओंमें "हिन्दुओसे 
साम॑ज्जस्थ है तो इस कारण नहीं कि जैनधर्म इसकी आज्ञा देता है वरन्‌ इस कारण कि पडौसी 
हिन्दूबोकी रीतिरिवाज व सान्यताओंका उन पर प्रभाव पडा है। जैनियोंके एथक तीथ स्थान है 
और पृथक त्यौहारमी | साधारण लौहारमी बह मनाते हैं। समान शब्दावलि नहीं वरन्‌ उनके दा 
निक भाव व अर्थ, व दर्शन व चारित्र सम्बंधी उनका मृल्यही विचारयोग्य है। अपने एथक इतिहास 
पे दशनकी अपेक्षा जैन व बौद्ध धर्म हिन्दू नहीं कहा सकते । 


२४६ भ० महावीर-स्मृतिंथ। 


भारतीय जीवन पर जैन प्रभाव यम्र तन्र' दृष्टिगोचर द्ोता ,है। नवीन वैशानिक प्रणालीपै 
पूजन, , उसके लिए, मन्दिरोका निर्माण, धर्मशाढायें तथा गोशालाओंकी स्थापना, विद्ञाल पुस्तकालयों 
का सचालने, निर्धनोंको अज्नादि वितरण, आदि. जैलियोंकी मुख्य विशेषतायें हैं। जैनेतर अधिकांश 
इन्हींका अनुकरण करते हैं। अहिंसा सिद्धान्तके प्रतिपादनमें जैन व बौद्धधर्मही मुख्य हैं और बौद्ध- 
धर्मकी, अपेक्षा जैनियोनिही इस पर अधिक पृद्ठमतासे आचरण किया है) जैन मुनि अनुकरणीय 
जीवन व्यतीय करते हैं | साक्षात्‌ दयाकी प्रतिमा बने हुवे उन्होंने समस्त भारतमेँ विचरण किया और 
अपनी अहिसासे, अजेन कृषक व राजाओंको. समान रूपमें प्रभावित किया है। अहिंसा पर आचरण 
का सिद्धान्त प्रायः ठीक नहीं समझागा है। पूर्ण अहिंसा तो शहत्यागी साधुके आचरणका “विषय 
है। ण्हस्थके लिए, उसकी योग्यता ओर पदके अनुसार सरहू रुपमें, आचरण करनेका कथन है 
जैन राजाओं व उनके सेनिकोको अपने सम्मान व देशक़ी रक्षार्थ युद्ध करमेकी अनुजशा है। दक्षिण 
भारतके कुछ राजा महान योद्धा होते हुवेमी बडेहदी धार्मिक प्रदृत्तिके जैनभी हुवे हैं। समुदाय -रूपमें 
जैनी पूर्ण शाकाहारी हें ओर जहाँ २ वह अधिक सख्यामे हें बढाँ उन्होंने अपने ' पडौंसियों परमी 
अपना प्रभाव डाला है | उनके सम्पूर्ण साहित्य तथा शिक्षाओर्मे पशुवधका निषेध किया गया है | वत्ते- 
मान समयमें विभिन्न भागोके जैनियोने देवी देवताओके सम्मुख पदुवलि रोकनेका प्रयत्न किया हैं 


और वह इसमें सफलमी हुवे हैं। जैनाचार्योने' पशुओंकी आकृतिया बना कर उनकी बलि देने तकका 


निषेध किया है क्योंकि यह पशुवधका सकद्प प्रगठ करता है। जैन साहित्यमें » पौराणिक कथारययें, 
संक्षित कहानियों, मुहावरे, तथा चारित्र सम्बधी आदेश आदि सभी जीवमात्रके प्रति हिसाका निषेध 
करते हे। अन्य भारतीय धर्मोमेमी अहिसाका कथन है परन्तु जैन घर्मके समान, नहीं। जैनधर्मका 
तो यह आधारभूत अग है ओर उसमें इसका क्रमबद्ध वर्णन है। जैनियोंको अन्य घर्मावलम्बियोंने 
अनेक कष्ट दिये हें और उन पर महान अत्याचारभी हुवे है; परन्तु यह इतिहाससे सिद्ध है कि 
शासन शक्ति होते हुएमी जैनियोने जेनेतर समाज पर कभीभी अत्याचार नहीं किए,। 

महात्मा गांधी वत्तेमान थुगके सबसे महान अहिंसाके प्रतिपादक थे परन्तु उनके सिद्धांतोंका 
आधार अन्य धर्मोकी अपेक्षा जेनधर्ममेही अधिक है। उनके कुछ सिद्धान्त जैनधर्मके शाल्रोर्म नहीं 
पाये जाते इसका कारण यह है यह सिद्धान्त उन्होने समयानुसार ( कालानुसार ) प्रतिपादित किए है 
और वत्तैमान वातावरण उन शाखत्रोकी रचना कालके वातावरणसे भिन्न है। जैनाचाय्ये सामाजिक 
कारय्योमे अहिंसाकी शक्तिसे पूर्ण परित्चित थे, परन्तु उनके बिशुद्ध अध्यात्मिक दृष्टिकोणमें धार्मिक 
क्षेत्रके बाहर अहिसाके सिद्धान्तोका प्रयोग करनेकी काई आवश्यकताही नहीं थी। परिग्रह पारमाण, 
परके प्रति समभाव, आत्मश्ुद्धिके लिये उपवास, जन साधारणके सम्पर्कमे आनेके लिये लम्बी लम्बी पैदल 
यात्राएँ हमें जैनाचार्य्यों तथा उनके जीवनक्रमका स्मरण कराती हैं। मारतके महान पुत्रके नाते 
महात्मा गाघीने सत्य व अहिसाके सिद्धान्तोंकों वर्तमान युगके लिए, नवीन रूपमें प्रतिपादित किया 
है। यह दो सिद्धान्त नर नारियोके वेयक्तिक तथा , सामूहिक रूपमें, चारिनिक मापदण्डके लिए 
ससार भरमे प्रयोगमे छाए जा सकते हैं | , 

सक्षेपमं जैनधर्म और जैनियोका यह वर्णन है। पाठकॉोंकों इसके द्वारा उनके विषय विशेष 
जाननेकी प्रेरणा मिलेगी | 


वे वद्धमान्‌ ! वे मार्तैमान्‌ वरदान, उन्हें शत-शत्‌ प्रणाम 


* तन्मय, ! बुखारिया 
मदिराकी मादक गन्ध कि ज्थों उड़ आती सहसा निमिषोंमें 
हरियाली रघख्च नहीं टिकती ज्यों विधि-विषशा-सी सरसोंमें 
, स्याही पशु तो क्या, सानवकेसी प्राण न तब रक्षित रहते, 
अनगिन मर जाते थे निरीह, प्रतिशब्द ,न पर झुंहसे कहते; 
यज्ञों की रूढि मुक्त प्रचलित क्‍या नगर-नगर क्या ग्राम-ग्राम ! 
वे वर््धमान ! वे मूतिमान्‌ धरदान, उन्हें शत्‌-शत्‌ प्रणाम ! 
२ 
मन्दिर इससान से रूगते थे, मठ सानो सर्दिराऊयही थे 
संज्ञा थी उनकी यज्ञ, किन्तु सचमुच वे मूर्त प्रछलय ही थे 
स्वच्छन्द्‌ बना था अनाचार, उन्मुक्त पापकी माया थी, 
जिस आाणीकेँ सुखपर देखो, हँस रही रूत्युकी छाया थी, 
यज्ञस्थरूमें बिखरा फिरता प्रति ओर- छोर अधजला चाम ! 
वे वर्धभान ! वे मृतिमान्‌ वरदान, उन्हें शत्‌-शत्‌ प्रणाम ! 
डे 
जैसे अकालके समय रथ्टि तरसा करती हैं जल्धरको, 
भावुकता रुद्ध तरसती है वीणांके मोहक, रदु स्वरको, 
व्योह्टी उस समय कोटिजन कर रहे प्रतीक्षा उत्सुकसे, 
उस्र एक पुरुषकी जो निर्मेथ लोहा लेता उस अघ युगसे; 
आवाहन करते ही कटते जनताके बोझिल सुबह-शास | 
वे बर्दसान ! वे मूर्तिमान्‌ वरदान, उन्हे शत्‌-शत्‌ प्रणाम ! 
है 
आखिर प्रार्थना हुईं ही फिर फलूवती नगर कुण्डलूपुरमे, 
सपनोंमें कोईं झलक गया ही ज्रिशलाके पावन उरसे; 
सिद्धार्थ हुए सिद्धार्थ सत्य, पुर-वासी मानों झूम उठे, 
पश्ु-पुरुष प्राण नारी-पशुको आह्वादू-विवशसे चूम उठे; ., 
खेतोंके गर्वित गेहूँने पा लछिया मनुजसे रत्न नाम ! 
वे वरद्धमान | वे मूर्तिमान्‌ वरदान, उन्हें शत्‌-शत्‌-प्रणास ! 
हे । णू ! 
मानवने अपने मानसके, भवनोंके भावुक द्वारों पर, 
आजश्ञाके हरित पात षांघे साथांकी वनन्‍्दनवारों पर; 
ना-समझ समुक पश्चुओकीभी आँखोंमे एक प्रकाश दिखा, 
सएनो अब निर्सय जी लेंगे, प्राणोंसे नव विश्वास दिखा; 
चेतन तो चेतन, जडमेंसी, तव समागई पुकूकन छलास ! 
वे वर्दमान ! वे सूर्तिसान्‌ बरदान, उन्हें शत-शत्‌ प्रणाम ! 
:. ,*४७ 
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भ० भमहावीर-स्तृति-प्रथ ; 


हक 


दै्‌ 
धरतीने धूप पॉवर्डॉंसि, भभिनन्दन करनेकी ठानी, 
अपलक, सस्मित, कुछ विरुमतसा रह गया सागरोंका पानी, 
फऋतुपति बसनन्‍्तभी रुक न सके, आहदी तो गए मृति रतिसे, 
पत्‌नियाँ अचानक होठों पर उँगली धर पूछ उठी पतिसे --- 
४ किसके स्वागतको आज साज सज रही पुरातन प्रकृति वाम ० 
वे बर््मान ! वे सृर्तिमान्‌ परदान, उन्हें शत््‌-शत्‌ःप्रणाम ! 


चीणा, दुन्दुभी, उदक्लॉंकी सम्मिलित सरस्वतिके स्वरमें, 
शुभ चेन्न श्रयोदशके इस दिन बज्लिशकाके कोमरूतम करमे, 
भगवान वीरने प्रथम बार निज नेन्न खोल करवट-सी ली, 
हिंसा नरिनि फुटार रही किस ओर, कि ज्यों आहट-सी री 
, तब देख न पाया था कोई, यज्ञाभ्िि हुईं थी क्षणिक दयाम ! 
वे वर्धमान ! वे सतिवान्‌ वरदान, उन्हे शत-शत«प्रणाम | 


क्रमशः वयस्क फिर वीर हुए राजसीं सुखोकी शेया पर, 
ओ धीरे-धीरे पाँव रखा योवनकी डगमग नेया पर, 
गत संस्कार वश किन्तु शीघ्र ही समझ गए वे यह नौका 
पलक भरभी विश्वसनीय नहीं, यह अन्त कर चुकी कितनोंका 
निबेला असंयमकी हूटी पतवार न देगी यहाँ काम ! 
वे वरद्धंमान्‌ ! वे मूतिवान्‌ वरदान, उन्हें शातः:शत:प्रणाम ! 


आखिर वैभवको छात मार चल दिए वीर सन्यासी बन, 
साधना अनेको वर्षो तक साथी फिर निजन-वासी बन 
पुरजन-परिवार-प्रीति बंधन, सब तोडे ज्यों सूखा तृणही 
जीवनके भोग दिखि उनको जैसे सनुष्यताके त्रणही 
ज्यों आण देहको छोड चले जाते, त्यो वे भी राज-धाम 
वे वछ्धेमान्‌ ! वे सूर्तिवान वरदान, उन्हें शत्‌ शत्‌:प्रणाम | 
१० 
अनवरत तपस्या कर मिर जब केवलज्ञान कर लिया प्राप्त, 
हो गयी जयी की आत्मा तब जगके कण-कणमें सतन व्याप्त; 
विद्रोह पताका फहरा दी फिर उन अघके आसादो पर 
जिनकी नीवे थी सधीं हुईं संस्ति-जीवनकी साथी पर 
जिनमें मानवको मानवता मूर्च्छित थो अपना हृदय थाम ! 
वे वद्धंमान्‌ ! वे सर्तिमान्‌ वरदान, उन्हे शत्‌-शत्‌-प्रणाम ! 


जैसेकि प्रभक्षनके सम्मुख थमती न रूताओंकी छाती 
झोंकोंसे होड न ले पाती स्नेह दीपंकोकी चाती 
चैसेही उनकी वाणीके पावन, पर अबल ग्रह्मरोंसे 
घायल हिसाभी हार गईं, जैसे वह चुद-चुद्‌ ज्वारों से ! 
हंस उठा घराके अधरॉपर वषों आतःका पुण्य-धाम ! 
हे वरद्धेसान ! वे मूर्तिमान्‌ वरदान, उन्हे बत्‌-शत-प्रणाम ' 


भ९ महावीरकी महिंला संमाजको देन ॥ 
(हे स्वतंत्र” दूर). 


भ० महावीर जिन्हें कि विश्वंवय्य कहा जाता है, जिनके द्वारा प्रतिपादित उपदेशौकी आज 
सबसे बडी आवश्यक्ता है| थें उस परिस्थितिमें पैदा हुवे थे जब कि ससारमे घमंका नामे अंधकारमें 
छिपा हुआ था, मान, मत्तर, दम, पाखंड, स्वार्थ, ममता आदि पाप प्रवृत्तियां अपना प्राबस्य फैलाये 
हुई थी। मानव अपनी पापजनित मनोवृत्तियों द्वारा छोक शूढ़तामैंही आनन्द मान रहे थे।, बस्तु- 
स्थिति और उसके स्वभाबसे बिलकुल अपरिचित आंखें बंद किये हुवे' अंधोकी नाईही पयश्नष्ट हो 
रहे थे। उनके जीबनके प्रत्येक कार्य दिखाबटी थे। तत्वशञान एवं सचाईकी ओर उनका ध्यान 
नहीं था। ब्राह्मण बर्गने अपनेको समाजका सर्वेसर्वा बना रक्खा था। : 


उस समयकी महिला समाजके प्रतिभी स्वार्थी पुरुषवर्गने महान, अत्याचार किये थे। उनके लिये 
महिलायें सद्य सांसकी तरेह भोगकी सामग्री बनी हुई थीं। धरम स्थानों तकर्मे सतीत्वसेंसी खिलबाड 
किया जाता था। वानप्रस्थ्मे गये छोगोंको भी सुरा' और ञ्रीं भोग्य वस्तुये 'थीं। राजा उदयन 
और प्रयोतके संघर्ष युद्ध कामिनीके लिये हुवे ये | ५" ै 


मजेकी बाततो यह थी कि व्याही पत्नीमी छोंग दूसरेकों दे देते थे और उसमें पुण्य ' मानते 
थे। ४ ट्वितीयों बरः देवरः ”” 'इस सिद्धान्त का उस समय पर्यात्र प्रचार था। यह कुत्ित 
“भावना सब नारी समाजके प्रति प्रंचलित थी | जिस नारीसे ' नर पैदा हुवे 'जिसने तीथेकरों चक्र- 
बर्तियोंको जन्म दिया जिसका सामाजिक धार्मिक राजनैतिक क्षेत्रम पुरर्षोकी तरह समान' अधिकार 
रहा आया दो, जो अपनी शिक्षा, दीक्षा, विद्या, कला आदिके द्वारा इतिहासमें अपना नाम अमर 
/बना आई हो उसी नारी जातिका ऐसा महान घोर अधःपतन पापी पंडॉद्वाराही किया गया था। 


' ऐसीही सधर्षमयी परिस्थिति आजसे ठीक २५४६ वर्ष पूर्व म० मद्दाबीरका जन्म हुआ 
था । इसी छिये कि घर्मका वास्तविक स्वरुप बताकर छोकको सन्सार्गपर छूंगाया जाये । दुनियां- 
'बाछोंको बह विवेक प्राप्त कराया जाये जिसके द्वारा बे अंधकार और प्रकाशकों पहचान सकें उलझी 
हुई भूछ भुलओसे निकाल कर; उन्हें समीचीन मार्गपर छगाया जा सके । 


जब भगवान चीरने तत्कालीन नारी परिस्थितिक्रा अनुभव 'किया तो उनका द्वदय .करुणारस 
से पिघक उठा। जो नारी अपने सतीत्व द्वारा दुनियावार्लॉका माथा अपने चरणोंमें झुकाती 'रही, 
जो नारी.अपने उत्कृष्ट' चारित्र द्वारा इन्द्रौकोमी चकित करती रही, जो' नारी राज्य संचालनः द्वारा 





जी 


डे सीता. २७५ सुलोंचना, ३« सिंहिका, 
| ... २४० 
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प्रजाकी रक्षा करती रही, जो नारी मानव समाजकी मलाईके लिये अपना बलिदान करती रही, जो 
नारी अपने शीलरूपी आभूषण द्वारा व्यभिचारियोके दांत खट्टे करती रही, जो नारी बराबरके अपने 
धार्मिक* अधिकार प्राप्त करती रही, जो नारी पति सेबाके द्वारा अपने कुष्टी पतिको कामदेव बनाती 
रही, उसी नारी समाजके प्रति इन स्वार्थियोंका यह निन्‍्य बत॑न। जहां महिलायें अपने अधिकारोंसे 
ध्युत होकर नारकी जीवन विताती रहैँ, वह्दा युवक प्राणिग्रहण करके क्षणिक सुखके लिये इनका 
अपमान देखते रहें, यह युवक महाबीरसे न हो सका। फलस्वरूप भ० महावीर बाल ब्रह्मचारीही रहे 
इसलिये कि उन्हें कामभोगके विरुद्ध क्रान्ति जो करना थी। 


4 


भगवान वीर महिला समाजके दुदयमें उस समानाधिकारकी सरिता वहाना.चाहते थे जोकि 
उन्हें प्रकृति द्वारा प्रदत्त थी। धार्मिक ग्रथ तो खुले शब्दोम कहते हैं :--- 


शिशुत्व स्नण्यंवा, यद्स्तु तत्तिष्ठतु तदा 
गुणाः पूजांस्थानं, गुणिषु लछिंग न च बयः ॥ 


अर्थात्‌ू--बालक सत्री चाहे जो हो, उसके गुणही पूजने योग्य होते हे उसका रूप था उसकी 
अवस्था नहीं। महाउरुष महावीर अपनी ३० वर्षकी अवस्थासे लगा कर ४२ वर्षकी अबस्था तक 
यानी कुछ १२ वर्ष तक मोनावस्थामेंही साधकके रुपमें रहे थे । 


जब आप आहरार्थ कौशाम्बी नगरी आये तब एक चन्दना नामकी महिलाकों जोकि अत्या- 
चारियों द्वारा उताई गई थी, जिसका शील दूठनेके लिए दुष्ठोने अनेक प्रकारके षड़यन्र रचे थे। 
जिसके जीवनका मूल्य पूरा “दासी ” शब्दोंमे था, जो जेल्खानेमें, पडी हुई, अपनी 'मौतकी 
अन्तिम घडिया देखनेके लिये छालायित बनी हुई थी उसी चदनाका आपने उद्धारकर अपहृत दुर्द 
रित नारीको समानपद दिलाया था। दासीप्रथा का अन्त किया था । ; 


उन्होंने बतलछाया था कि पुरुषोंकी भाति ज्लिया बराबरके धार्मिक अधिकार 'प्राप्ंकर सक्ती 
हैं ॥ जो अधिकार घुरुषोंको प्राप्त है या छे सकते हैं बही अधिकार 'स््रियॉँके छियेभी हैं। पुरुषोंकी 
भाति र्_यां क्षाबिका हो सक्ती- हैं तथा श्रावकोकी तरह त्रतपाल सक्ती हैं| वे धार्मिक अथोका अध्य- 
यन फर सकती हैं, उन्हे यह अधिकार प्राप्त है। यदि पुरुष मुनि हो सक्ता है तो स्रिया अर्पिका हो 
सक्ती हैं। यदि पुरुष तद्भव मोक्ष प्राप्कर सक्ता हैं तो स्रियामी परम्परागत मोक्ष प्रात्कर सक्ती हैं। 


स्त्री पर्यायसे मुक्तिका निषेघ' इसलिये हे कि ल्‍्ली द्वारा पूर्ण अहिसा महात्रतका पालन नहीं 
हो सक्ता, शारीरिक सहनन (आदि की.तीन संइनन ) बलवान न होनेसे उन्हें शक्त ध्यानकी प्राति 
नहीं हो सक्ती, एतदर्थ सत्र पर्यायसे उन्हें तद्भव मुक्ति प्राप्त नहीं होती यह | सैद्धान्तिक नियम है। 
शन्दनाकों दासी अथासे मुक्ति मिली,,तथापि दासी, प्रथाके प्रति खूब: बगावत हुईं, और भंग 





४, मदोदरी ( रावनकी पथ्रानी ).' ५. चन्दना रयन मंजूषा, अनन्तमती मनोरमा आदि« 
६, ब्राह्मी सुदरी (युगादि जिनकी पुश्रियाँ ). ७, मेना सुंदरी, 


+८स्वतत्र | ५५१ 


बोन बीरके प्रतिपादित उपदेशों द्वारा नारीजातिने अपने अधिकार, प्राप्त >किये | , आदि - पुराणमें 
बताया है :- 


पुन्नश्च संविभागाहाः से पुत्रैः समांशकैः | ' 


2 जी मिट, » “'आदिपुराण पर्ब ३२ 
| यह उस समयकी बात है जबाके भ० ऋंषमंदेवने कर्म भृमीकी संष्टि जनताके समक्ष रकखी थी। 
उन्होंने कहा था कि पुत्रॉँकी भांतिही पुत्रियोकोमी सम्रमाग वाठनी चाहिये। आदिनाथ ,भगवानने 
जित तरद्द अपने ,पुत्रोक़ों शिक्षा दीक्षा दीथी,उसी प्रकार.अपनी दोनों पुन्नी ब्राम्ही-सुंदरीकोमी दी' 
थी | इनके समब्रशरणमें आर्थिकाओं में दोनो -प्रथम मानी जातीथी । इसके आगे ;--- 


! 2 ह्वादशांग धरो जातः छ्षिप्रं मेघेश्वरो गणी | + मु ! 
एकादशांगभूजझ्ञाता55र्िकापि सुलोच॑ना || लि 
''*  हरिवश पुराण सर्ग १२ 


यानी मेवैश्वर ( जयकुमार ) द्ादशांगका ज्ञातो गणघर हुआ और सुद्लोंचना ग्यारह अंगकी 
घारक आर्यिका हुई | इसका तो यही मतलब 'हुआ कि सष्टिसेही स्रियोंको समनाधिकार प्राप्त हैं। 
इनुमान ( श्रीशेछ ) की माता जब गर्भवती थी तब उसकी सासने उसे झूंठा कर्लक छगा कर धरसे 
निकाल दिया था ऐसी अवस्थामं शीलबती पतिपरायणा अजना जगढके अन्दर एक गुफार्मे भग- 
बानकी मूर्ते विराजमान कर अपनी सखी 'बसंतमालाके साथ पूंजन प्रक्षाक करतीं थी। 


भ० वीरकी दृष्टिमे .ज्ली और पुरुष दोनोंही समान थे और दोनोकेही अधिकारोंके महत्व॒को 
समझते थे। उनके प्रतिपादित धर्ममें ल्‍्री पुरुषोंकों समानाधिकार प्राप्त था। जो आत्मा , पुरुषो्मे थी 
बही आत्मा नारी जातिमें मानते थे। अपने त्याग, तपस्था, सयम, आत्मसाधना द्वारा उच्च 
गति प्राप्त कर सक्ती हैं। + | 


न्‍ 
गौ 


ज्लियोंका दजां साभाजिक ओर राजनेतिक क्षेत्रमेंभी समान है। स्रियोकों अर्धागिनी शब्दसे 
संबोधित किया जाता है जबतक पुरुष अपने आधे अंगको ढुकराता रहेगा तब तक उसे किसीभी 
क्षेत्रमें सफलता नही मिल सकेगी और न वह अपने जीवनस्तरको ऊचा उठा सकेगा। यह कहांका 
न्याय है के पुरुष अन्याय और अत्याचार करते हुबे निर्दोष कहा जाबे ! और जो निर्दोष अबढार्ये 
हूँ उन्हें पददुलिता पदच्युता बनाया जावे। मानवोके इस भूछ भरे सिद्धान्तका विश्ववंद् वीरने 
विरोध किया। उन्होने यह सिद्ध करके दिखाया कि जबतक महिरछा समाज अपने अधिकार 
प्रात नहीं कर लेती तब तक समाज, देश, धर्म, राज्यशासन आदि अधूरे झ कर गर्तमेंही गिरते 
चले जावेगें। ञ्री राज्यसिहयसन पर अपने पतिके साथ कंघासे कधा मिडा कर बैठती आयी हे।--- 


' ! अधौसन निषिष्टे च मताशिष्ट च भूझुजः' 
“-क्षेत्रचूडामेणि ( बादिराज ) 
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उसे पट्टरानी या महारानी अथबा राजमाता पद, मिलता आया. है। स्री पुरषकी सहायक दै 
ओर पुरुष द्रीका सहायक है, जब दोरनोद्दी नर नारी अपने विचारोंमें एकता' प्राप्त करते हैं तभी 
यहस्थ मार्गका सुंदर रीतिसे संच्रालन हो सकता है। शार्तरोर्मे तोः--- 

.  दैवपूजा गुरूपार्ति स्वाध्याय संयमस्तपः। 

शी दान चेति ग्ृहस्थानां:-षदट्कमोणि दिने दिने ॥ 

गृहस्थोंके घटकर बतलाये गये ६ं। उससे यह लिद्ध होताही नहीं कि ये घदकर्म 'आबकद्दी 
पालन करते हैं श्राविका नहीं॥ दान तो दम्पत्तिद्वारा प्रदत्तही महत्वपूर्ण बतलाया है | राजा श्रेयांसने 
सपत्नीक युगादि जिन' ऋषभदेबको सर्व प्रथम इक्षरसकां आह्ार दान दिया था, उन्हींके द्वारा मुनि- 
याँकों आहार दान देंनेकी प्रणाली प्रारम हुईं | उपर्यक्त उदाहरणोंका मतलब यद्दी हुआ कि नारी 
जातिने अपने अधिकार हमेशासे अपनाये हैं। नारी और नर दोनोंही मानव हैं, ज्नील और पुर- 
पत्व दोर्नोको अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। 

जहा भ० वीरके समवशरणमें १ छाख श्रावक थे तो ३ छाख १८ हजार श्राबिकार्य थीं। 
जिन्होंने चन्‍्दना दासीको दासीत्व वधनसे मुक्त कियाथा, बहदी चदना आर्यिकाओंर्मे सर्व प्रथमथी 
श्रेष्छी । सीताजी बनवासके अंन्‍दर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके साथ मुनियोंको आहार 
देतीयी । री 

पूजन और प्रक्षाल ये तो मक्तिमार्गके प्रथक २ अंग हैं, एवं इन दोनोंसे पुण्य बंध द्वोता है 
जो कि ससारका कारण है, जबाके आर्यिका सबर ओर निजेराका कारण बताया गया है जिससे 
ऋमद; मोक्षकी प्राप्ति होती है। जब ल्‍्ली मुवितके कारण इन संवर और निजरा करनेबाले कार्य 
तो कर सबंती है तब बह पुण्यबंधके कारण भूत प्रमुख पूजन प्रक्षाऊ नहीं कर सकती ! यह 
कैसे माना जा सक्ता है। मह्दाप्रमु वीरके धर्मने नारी जातिके लिये सन्मान, प्रतिष्ठा, समानाधिकार 
आदि सब कुछ प्राप्त कराये थे उर्हें पूर्ण धार्मक स्वतंत्रता दी गई थी | 


४ उतीत्वेन महस्पेन वृत्तेन विंनयेंन य | 
विवेकेन ख्रियः काश्रित्‌ भूषयन्ति धरातरूपू ॥ ?? 


हकाव्र[्ना8 5050 ब्यतं [भें वःणतीत॑णा 
छ8₹ ९४०४, 9. 8, 8क्ाएएड, ज, &., 900]9फप7 


| प्रस्तुत लेखमें प्रो० बंद्रेने भारतीय पुराण-साहित्यकी महत्ता स्थापित करके विज्ञ खम्ताजके 
समक्ष एक विचारणीय दृष्टिकोण उपस्थित किया है। जैन, शैव, वेष्यय और वोद्ध अनुश्रुतियोंका 
तुलनात्मक अध्ययन भारतीय इतिहासके लिये उपयोगी सिद्ध होगा। पुराणोंको निरा कह्पित कद्द 
कर टाला नहीं जा सकता। जैन पुराणोंमें इतिहासकी बहु सामिग्री 'है। जैनोंके आदि तीर्थकर 
ऋषभदेवकी चेष्णदोनिश्ी अपना पूज्य घुरुष माना हे वेष्णवजन नाशिरायके! १४ दां सनु सालते 
हैं। जैनमी ऋषभदेवके पहले १४ कुलकरोंका होना भोगभूमिमें बतलाते हैं। ऋषभदेव वैष्णवोंके 
न्तव्य-काल वैवस्वत मनवन्तरसेभी पहले हुये हैं। नाभिरायके समय यह हमारा देश “ अजन[भ- 
वे ! कहलाता था। शैव और वैष्णव पुराणेमि कुलपवत पर “भूमियां! जातियोंका आवास 
बताया गया है। अतः मानना होगा कि ेत्तवराह कल्पके पहले विंध्यसे लंका तक, विस्तृत ,एक 
दक्षिण राज्य था। इस अवस्थामे ऋषभ और भरतका कौशल, दक्षिण कौशल भासता ,है। कुछ 
विद्वान्‌ ' कोशल-तोशल ”? नाम प्राहः द्राबिड कालका मानते है। उत्तरमें जाति नामके साथ “अल 
प्रत्ययका सयोग सस्कृत-सचिके नियमानुसार होता हैं, जब कि दुक्षिणमे वह 'सयोग द्वविड-कन्नड- 
स्वसंसधिके अनुसार होता है। यथा :-- ' 


उत्तरमें :-- नीप ( नेप ) + अछ ८ नेपाल ' 
बेग (बंग ) + अल ८ बंगाल | सब दा संधि, 
; पंच + अल > पंचाल ' 
: दक्षिणमें ;-- कुत + अल ८ कुँतल ( कुताल नहीं होता है) 
, केर (चेर ) ः अल ८ केरल ( केराल 99. 39 »४9 > 
सिंह + अल ८ सिंहल ( सिहाल 2३. 99 39 ) 
। कोश +अल्‌> कीशल (कोशाल,, ,, ») 


' “अतः इक्वाकु काशल इस प्रकार दक्षिगात्य देशावास होना चाहिये। “ भागवत्‌'” में वेवस्वतत 
मनु और इश्वाकुसे पतले द्रविडेश्वर सत्यत्रत मनुका उछलेख है , द्रविडोंका आवास दक्षिणमें था। 
भुजबलिकी राजधानी दक्षिण कौशलकी पोठिल थीं। दक्षिणमें बाहुवालिको तीन विशालकाय , 
मूर्तियांभी दै। 


भागवत ! में कोएगु, वेज्नद और दक्षिण कर्णाठकके मृध्यदेशसे ऋषभदेवनें निवोण पाया, 
लिखा है। किन्तु जैन आगस प्रन्थोमें ऋषभका निवोण स्थान कैलाश लिखा है।_ शव प्रंथोंका 
कैलाशभी यही है। अतः ऋषभनिर्वाण स्थान कैछाशकीं मानना ठीक है| साथददी यह माननाभी ठीक 
है कि * भागवत ? के पहलेसे दक्षिण कर्णोटकर्मे अहत्‌ ( जैन ) राजा थे। इसका अथ यद्द दोता दे 
कि दक्षिणसे जैनधसका सम्बन्ध नेमि-पाधनाथके मध्यवर्ती कालसे है। जैन प्रंथोंमें केवल नेमिनाथ 
, का पलुव देशमें विद्ार करनेकाददी उल्लेख नहीं है, बल्छि यहभी लिखा है कि पाडवोने दक्षिण 


५३ 


२५४ भ० महावीर-स्मृति-ग्रथ । 


मथुरामें राज्य स्थापित किया था। यह तामिल देशके प्रदेश है; ,जो कर्णाटकसे सटा हुआ है। 
उस समय कणोटक ( कण-नाटक ) और पछव ( परण-नाटक ) एक देशके उत्तरीय या दक्षिणो 
भागमें रहते थें और एक जातिके थे। पाणिनिने गोत्र नामोंमें कर्णाटकों 'व पर्णाटकोंका उल्लेख किया 
है। वे समवतः नाट्‌ क्षत्रियोंकी मिश्र जातियां थीं। भरत चक्रवर्तीके ,समय, याटों ( ज्ञातों ) की 
एक प्रमुख क्षत्रिय जाति थी। अन्तिम तोथेकर महावीर॒का जन्म ज्ञातृ ( नाट ) क्षत्रियाँमें हुआ 
था। इन ज्ञातृ था नाट क्षत्रियोंके अनेक कुल दक्षिणमेंभी आबाद थें। कुन्थलके कर्णोटक, द्रविडके 
कर्थाटेक, महिष्मंडलके पुन्नाट, आप्रके 'बेकिनाट, किप्कधके चा'नर' औरें उत्तर कौंशलके उन्नाट 
क्षत्रिय शातू ( नाठ ) क्षत्रियोंकेही भेद हैं। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन जैन' इतिद्ासका संम्पक दक्षिण 
काटकर था। नाट्क्षत्रिय वहां रहते थे। यदि यह बात न॑ होतो तो भद्रवाहु आचार्य सम्राद 
चन्द्रमुप्त सह्दित श्रवणबेंलगोलकी न आते । इस विषय पर माननीय लेखक अन्य विद्वार्नंकि विचार 
जान॑नेके लिए उत्सुकहैं। +>का० प्र० ]). , : है “7 ऑल थक 
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पव्वइया नगरी। 
( इतिहास तत्व महो दथि जैनाचार्य श्री, विजयेन्द्रसरी ) 


उद्योतन सूरीद्वारा प्रणीत क्ुबल्यमाठा क॒द्दा अन्थ शक सम्बत्‌ ६९९ ( विक्रम स, छूगभग 
८३४ ) की चेत्रवदी १४ को जाबालिपुर ( मारवाडका जाछौर नामक स्थान) में पूरा हुवा था। 
इस अन्थ की प्रशस्ति में लिखी गाथाओंस ' पब्चइया ? ( पर्वतिका ) नामक नगरीका बर्णन आता 
है। वहां इस नगरीको चन्द्रभागा ( चनाब ) नदीके किनारे पर बताया गया है।* कुबलूयालाकहाके 
स्वयिता उद्योतन सूरिके पूर्वपुरुष हरिगुप्त इसी नगरामें रहते थे और तोर्माण हूण राजासे सन्मानित 
और इसके गुरूथे | थासस बैटर्स कृत आन युआन च्वाढः ट्रैवटस इन इण्डियाके नकशेमें युआन 
च्वाड की यात्राओंके आधार पर चन्द्रभागा नर्दीके किनारे पर ' पर्व॑त प्रदेश, प्रदर्शित किया गया है 
जो कि काझ्मीरके नीचे है, इस की ही राजधानी पर्व॑तिका (पव्वइया ) थी ।* महामारतके समापर्व 
में अजुन की दिग्विजयके वर्णनमें अज्जुनका काइ्मीर जाते समय पर्वत प्रदेशमेसे हो कर जानेका 
उल्लेख है ।३ पाणिनिके तक्षशिलादि गण*में भी जिस “ पव॑त ? देशका उल्छेख है और विशाख- 
दत्तके मुद्राराक्षसमें पवेतक ओर मलयकेतु नामके जो पात्र उपस्थित किये गये है वे सब इसी पर्वत 
प्रदेशके रहनेवाले थे | श्री बेनीमाधव बरुआके मतसे मुलतानके पूर्वोत्तरमें ११६ मील पर यह पर्बत 


शक ििजीनल+ 


१. भारतीय बिद्या, ४०. ए, ९97६ !, नंवम्बर १९४०, प्‌. ८४, गाथा २. ३० 
सुइदिय चारुसोहा विजसिय कमलाणणा विमरूदेहा । 
तत्थत्यि जलहिदइभा सविआ अह चदमाअ त्ति ॥ 
तीरम्मि तीय पयडा प्वइया णाम स्यणसोहिला । 
जत्थत्यि ठिए भुत्ता पुदृह्व सीरितोर रायेण ॥ 
२, 00 शप॥० (एज्रब728 8 8८४ ॥॥ 9909 फ्ए ॥प०ण्ा४88 ५४६६८८०४, ५०) 7 
के अन्तमें दिया नक्शा. 


३... महाभारत, सभापर्व, अध्याय २८--- 
विजित्य चाहवे शूरान्पावेतीयान्महारथान्‌ । 
जिगाच सेनया राजन्पुरं पोरवरक्षितम्‌ । 
पौरव॑ युधि निर्जित्थ दस्युन्पवेतवासिनः 
' गणालुत्सवसकेतान जयत्सप्तपाण्डव | , 
हु 'तत+ काश्मीरकान्वी रान्‌ क्षत्रियान्‌ क्षत्रियषभा । 


४. इस गणमे तक्षशिला , वत्सोद्धरण, कैमेंदुरक, प्रामणी, छगछ, ऋ्रोण्डुकण, सिंहकर्ण, सकुचित 
किक्षर, काण्डघार, पवेत, अवसान, वचर, कैसकी गणना है। 





श्ण< 


२६० भ० महावीर-स्मृति-अंथ । 


प्रदेश था ।५ इस पर्व॑त प्रदेशके रहनेवाले छोग पौरव कहलाते थे | भारतीय इतिहासके प्रसिद्ध और 
सिकन्द्रसे छोहा लेनेबाले राजा पुरू इसी प्रदेशके थे | युआन च्वाइके अनुसार इस पर्वत प्रदेशका 
घेरा ५००० ली था, इसकी राजधानी '२० ली से भी बडी थी । वहां की प्रमुख उपज चावल, 
दाल, और गेहू थी (६. + 


.... इस बर्णनसे प्रतीत होता है कि कुवलयमालछाकहाकी प्रशस्तिमें वर्णित पब्वइया ( पर्बतिका ) 
“नगरी पर्वत देशकी राजधानी थी और बह पर्वत देश काव्मीरके नीचे और मुल्तानके पूर्वोत्तर ११६ 
मील पर चनाब नदीके किनारे था । इसी प्रदेशमे एक पर्बेत है, जिसे  पव्बी ” कहते हैं। समव 
'है कि पव्वी और पव्वइयां का कुछ सम्बन्ध हो । 


प्रियद्शन इतिहास कण्ठमे 
' आज ध्वनित हो काव्य बंध । 
वतेमानकी चित्रपटी पर, 
भृतकाऊ सम्भाव्य बने ! 
“श्री ' दिनकर ! 


जज जल 


७. डा, बेनीमाघव बर्आा कृत “ अशोक एण्ड हिज इस्किप्शंस, ४० ४५ में लिखा है: 
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६. थामस बैटस कृत ऑन युआन ब्याइस ट्रैवलमें पों-फा-तोकों पर्वत प्रदेश बताया गया है। 
परु० स. २०५, भा० २, 


भाः (०046 #्षवे ]थांता570, 
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[ प्रस्तुत लेखमें श्री. रावजी नेमिचद्जी शाहने जैन कानूनकी विशेषता और उसकों सान्य 
करानेकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। जैनधर्म एक अति प्राचीन धर्म है। वह लिखते है कि 
लैनोंके प्रथम तीथेकर ऋषभदेवके पिता नामिरायकी अपेक्षा यह देश अजनाम वर्ष कहलाता था 
और उनके पुत्र भरतके नाम पर वही भारत वषे कहलाया। दृषभ' तीर्थकरको हिन्दू विष्णूका 
अवतार मानते है और कहते है कि अब तक उनकों हुये २८ युग वीत चुके हैं। वह आदि धघर्म- 
प्रवतेक थे। ऋग्वेदकी ऋचाओंमेंमी ऋषभ और अरिश्नेमि तीर्थकरोंका उल्लेख हुआ है। “भागवत! 
एवं 'विष्णु' पुराणोंमें ऋषभंदेवका चारिल ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है जैसा कि जैन पुराणोंमें 
मिलता है। मोंहनजोडरोकी मुद्राओंसेमी सिद्ध है कि जैनधम पाच हजार वर्ष पहले प्रचलित था। 
मुद्रा न० ४४५, पर जिनेश्वर शब्द पढा गया है। सथुराके कंकाली टीलासे बहु प्राचीन मूर्तियां 
तीर्थंकर ऋषभदेवकी मिली है। अतः ऋषभदेवका समय प्रायः ऐतिहासिक कालमें बहु प्राचीन' 
बैठता है। वह वैदिक आययेके आगमनसे पहलेके महापुरुष ठहरते' है। अतः जैनधस उनके बराबर 
प्राचीन सिद्ध होता है। उसे वैदिक धमकी शाखा बताना गलत है--जैंनोंकों हिन्दू धर्मावरोंधी 
लोग/( 060 ॥078807/27$ ) कहना औरभी गलत हैं। जैनोका अपना धम्म हैं, अपने देवता 
हैं और अपने शास्त्र हैं। निराली पूजाविधि हैं, जिसमें पश्युबलि निषिड है। 
अहिंसा परमधर्म है। श्राद्धतर्पणप आदि कुछ नहीं है। उनको निराली सर्स्क़तात 
और दायसागके विधि विधान है। “ भद्रवाहु सदहिता !- अहज्ञीति ” आदि, दायभाग सम्बन्धी 
शान है। किन्तु इतने परभी जैनोंके मुकदमे हिन्दू छॉके अनुसार निर्णित किये जाते है। जैनोंके 
प्रति यह अन्याय है। मान्य लेखकने न्‍्यायाधीशोंके भमिमत उपस्थित करके जैनकानूनकी विशेषता, 
स्थापित की 'है। मद्रासके चीफ जज सा. श्री कुमारस्वामी शास्त्रीने स्पष्ट: कहा था-.कि “ जैनकि 
अपने दायभाग विषयक शाल्र हैं। हिन्दू कानून उनके प्रति छागू करनेके लिए कोई उपयुक्त कारण 

. नहीं है। ” अन्य अमिमतभी यही प्रगट करते है। अतएव जैनोंके छिए तो उनका अपना शात्र 
सम्मत जैन कानून बनना चाहिये। स्वतंत्र भारतमें इस अन्यायका अन्त होंना चाहिये। जैनोंकों 
मिलकर इसके लिये जोरदार आन्दोलन उठाना चाहिये। जैन सेवा मंडल नागपुरनें इस द्शामे 
विशेष उद्योग किया था; पर संगठनके अमावमें उसकोमी सफलता नहीं मिली। जैन कानूनमें 
ज्लियोंकों विशेष अधिकार प्राप्त है। वह स्वयं गोद छे सकती है और पतिकी उत्तराधिकारी हो सकती 
है। प्रस्तुत लेखसें इन सब बातोकों दर्शा कर जैन कानून बनाया जाना आवश्यक ठहराया है। 
“का. प्र. ] 


१6 धार०8 9 ज्ञांणी ज़6 [एल एलुपाए8 4 ए९एॉंशंणा ए 0ए एप्ृ॑गात्राएं ०] 
ए०१६6 बात ज्र॥ए३ 0 [ए॥8.. 780090वीं ए्लांहरीणा3 ॥0स्‍8-०४09]घ०१ बए8 फल 


२६१ ' 


२६२ भ० भहावीर-स्मृति-प्रंथ । 


०एात 86९0७४९४ ६0 6 ०07065 76९68 ० ॥068690॥ 50टां०९४. 70०४ (5 


#082 73970ए 470804/07ब866, ७ णा 4 एपफ76 तश]) ७888 (79780670 78 72०९, 
0४80९, 28९08 था 58९६8. ; 


+ 


6 घाइ्ए 56९7 गरशाए शा०्राशठए5 ए बा हा पच७ ०0००8 ६0 बतए५॥०६४ भाए 880- 
बडी0णाबों 2778, 06 छञ0]6 ण 8००९४ 78 गरएशाह़ु 0एशबातव॑ ६0 270 ए076०8(687६४ 
ग्राब्ट्रथणा, 06 ज्8 बाल कप! पग्राशा& पाी०पट्टी): 75 ३८वुणा)३ 8णापाप 
70 972९०८४०]6 ॥ 978ए॥०78 ९88 04 75007ए.,.. $ए+ #६ 6 इद76 6 ज़86 ॥8ए6 (0 
782८0827786 €ड5078 #9श77673 बाते 60 जञॉ३६ 7797 98 760885887ए ६0 078फ778 (6 8प- 
उाएवों ०६ जीत 99 ०076 त०ज़ए ६0 प8 707 प6 एव४: प्रा०पटा "ाढ 576॥ (४४९१४, 
डेलादाए१8, "्परावा७१०४, 56808 भात [7500प000॥8, 


[क्लपा४7, 7 78 ४7०॥९8]ए एक्षायाल्त था था ात०९, 48 ग्रण ०ऐोंए 0णा6 8टी था 
3826-०१ ॥08सप४07, फ>ैए ३2207व78 ६० 8४०॥6 ढाा।दा 8००४४ ॥70 78 ग्रा70०४श०]९ 
६0 गाव 8 96एएाएं 607 भांगॉंडा,. 5६ 765९7. ॥. 35 76076867/60 ज 7709 ४५ 
जाए ६० (ज०ााए-ए6 8९8 ० ए०0268 8८३४2४४९० थाते 8976920 ०ए५९७३४ ४6 एश]009 
ए४708 0 ग्रद्वाएशाओ, (२०६6 ४ ॥६ 8 गशा60 ४067 भरत, (6 ९]06980 807 ० श्रीऋषभदेच, 
६6 गिर पपाधाशांदान. ]0 फ़॥8 ९॥वाए दा0णग ४8 अजनाभवष 206८ नाभिसनु ६6 शिग07 
० शा8॥49॥9, (6 ई0प7067 रण ]शंग्रॉघ्धा ).. 76 ]श्ाा5, परातेढ/ः ह॥6 ए७9769९7६ 4684) 
38ए8९॥ ॥976 2 6ण़ 084068 ज़गणी य 78 "6 09]66९ 0 घा$ एबए०४ ४० एणा 
०७६ 800 घि।67 ६० टॉक [शा 0046 96 सिक्षाउ०१ 200 77206 ॥707॥८2४)९ ॥0 ४0. 
]६ गाएड 968 707077907९6 (ं।॥: साएतए 4,983 08 700 ज़0708 ० ए76९086 परा6797९8- 
00, 708 था। ॥00776९ धशाते 7080 पात्र ७प ०५७7९४७४०॥, 


4६ ए7९४९॥६ (6 सगवप 7क्य8 07 बज्ष 4०90608 ६0. उद॥8४ 6506७ 80 (कि, 38 
शाला ॥,98एछ 78 एबा7०6 9ए ०४४०7 ( ए766 8 807708ए , 45 807789, 754 , 50 (80788, 
228), 4 6 87009, 2 796 50ाणा8 शात॑ ३3 एप्/णा 8४ 688७ प्रा ०007988 
० जाएवए0 ॥.9ए्त., 07६ ६65९ (7०९, 57068 गाटापत७ धा68  0प7 ४०१४४. 76 
8पराप8 007४006 06 फएशालएबे 8०प7०७ ० ,8ए, . 76 02006 ० शैक्षाए, 2. 76 
0046 ० शब्बागगण्धाप्प४. "3, 706 00०१6 ० ऐिन्चाइत ० ६06 086 एचाराएशे 9एर/8 
जागरी ज़९ा७ ०ण्राणगल्त तार 6 ए०त7०१ एथशएए8 7०० 2000 8 9. ४० 5ह् 0 
60 0श॥पपफए 2.9... पिंछ ६ शाबए 96 शत्एतानाणा॥ए् प्रो 8 5िएए/8 60. 0० 
887०6 जाए बरी 0067० ए थी 72896९08... पिग्रतेण [बज 8 8 ग्रयाहॉपार 0६ 7079५, 
ए्लाएंणा गाते (76 वाश्धालाणा 9ल्‍ज़रल्डा 90०आएए8 ]8ए भात॑ वा0ा4]_78 70 
०98००ए९०१ ॥7 गिवतए. [एशइए/फ्तशाए8,.. एफा$ व8 ज्ञाबा 38 एथ्गरश6त फए |) ६॥ 
84॥77670]. 


ए०ज् 4६ ठग 96 970ए०० ४४६ 06 [्वाए5 ॥8ए6 ६६58 था0 8९०००६०:९४ 0 प्रीशुंप ०7 
चिए चिए धाछशाा07 00 ६6 छाप शाते 97708 जाली तथा 96 ९००१760 88 शा 78 - 


गुपा6 ] शा 8००7०६७7९७ 50८) ४8 भव्ववाहुसंहिता, २, इंद्रनदि-जिनसहिता, हे. अहंन्नीति, 
वर्धभाननीति, जिनसेनरचित महापुराण ( जादिपुराण ) ०७६९०, 8ए९ परा०0:प780९ए 76ए७४ 760] 
ए्ालट820 ६० 707 7207०४०व व ६6 €दाधपड़ 3एडऑढय.. शीं॥ए7० 6९१68 #तागवए 
38 गाए एथ78णा ज्ञा0 क्‍5 8 धरवप एज एलाहा00.7 "्मांड त्ीणप्णा 760658थ7पए  05- 
एए१९४ [शाव8 एगॉ०४४ भायाशा 5 एणाशवेधा&त 0 फेह 4 णियाय णा:4 कथाएं) र्ण 
प्राधतंप्रांशा, 


र५ /५' हि "इप्4प्त 7 २६४६ 


ज[० टणाशंव९० शा ३8९ सत्र! 08827(6९४ "38 &॥76|ए एतर७७९, ५ 80 ॥॥४० 06 
90]0फ्रापड एथाभ:5 097 70, ४, (णा॥ 2४००४ 6 साइ४0ए रण ब्ंपर बाते फलाः 
667668 876 €तृण्ध!ए ज्ञाणाए धात 0888[858.. * शायांधय 8७७008 ६0. #8ए8 9667. 0027- 
760 | धी€ शरत 07 8०ए७॥ए। ००ाापए, ६० ॥8ए6७  >2९00०४06७. ००१४ए४/०ए०प७ ॥0, +76 
शंडाएं) 07 गंगा टापए ; 280 धो ्रष्ठा०४: छ270०89607ए  77 ६6 ०]९ए०॥४ 2०० 
46९८॥४०९९ 2067 ॥6 ६, एफ 75 87४78ए 98860 027 ४6 0पफ्क पा ग॥- 
607794007 46४ ॥ए७९ ६7०7 4॥6 0० ० १86 ७०79 '०*8ए9प्रत॥श्क०0७ 00 ६077 8०४० 
77/678866 फभ्रोणयाप्र ऐडा0708, . पफरां5 ॥88 ७6९७४  970ए780. 4986 एफ ४06. #8८९॥ 
ग्रा०त6ण 76864/0768 बात 90006 एश0०:8 ० 59906०० धातव ए6586एए 80008708 76 
॥. ज्ञ. 8॥ए६ 04ए075, 07. प छजा6, ॥. ७. 8, एफॉणाइ (५ात6 छाटएटा0996- 
4॥ रण १ि७॥४7078 370 ॥#0॥09, '5५०।एक्‍म० पता, 9826 465 400 प्रणएा॥५ ॥ 982५ 70) 
भाते 880 (6 ज0०88 ० शा) ४घ६078 5पए८) 38 छत (फक्कफ्रद 2477 ७, 3297-१४- ॥छ़ 
भा फ्ैकप वपएशशाावब्धे ]9, ४, 3., थावे 0 707-]थभं७० 70:9॥7 95070978 


म6076 ब66एटांए8 पिए67 ०एंतिशा०8 00 0॥8 एणए, 7 शात्र] ग8/ ऑ०ज़ 70णए 
पछजातप 4ल्‍छ 38 00306 999॥0040]6 ६0० छलतए७ बाते [98 ज ९ (0०७४ ण॑ ऐैलपघ४) 
गचरावा॥, 6 स्ाए्तंप 7,29ए 88 बतयंग्र8:87680 9ए 6 (०0४६ 77 फ्रैत09)॥ 77079 75 ॥9|0060 
(0 णीला 59 ४४७७६४४ 0० 6 [॥एढणग ए्ऑक्रा॥870 शात 2॥॥8० एज ॥06४) [62984707 
जाना 06 9७0५7 (07708 ९४३०७ ६0 96 6४६४०७॥९१, (6 ]॥॥ 20789 9०6९ 96०70067 
96७॥ 0००7४7060 ए07 086 (06 ]शभंव98 ६९778९]ए९७४ 8४00 8७रिलं०ा६ बजट 07 
६४६९ 0087784086 04 धाढाए 909६007 (० 96 ४०]6 ६० 7०076967(6 ६0677 ०३७९ 


एप्स (१० ]88६ ६60 ०९:(ए/८४ ]ागहो। तक 00 4806 - ६6७ ८०१४० 76॥2807... 7 
076 (705 079 3 88708 ॥६ 006 0980079, 076 ज्ञात 70 ॥रणशाप्राढ/३०॥6 8000268 
० पाभााए बात॑ 099768807 ० साग्रत0 भाव (श०्राब्रागर्तशा सिफरा्टठ४ एएणा था वक्नंतर5. 
ब॥6 कण छ&॥९१त ताएपट्ठ ॥06 88६ 076 धी0प्रक्षा्त 7७३४४ ॥88 70६ 26९॥ ज्ञाए6त 07 
0६ शा प्रंग08 0 06 ] थंगर5 ज्ञ0 46 ६९७६ 6060 धाढाए ॥0ए 56790एए९४ ४7 #6 
शी 6ए९॥ 4 006 5087 96700. एफ6 गा ०0782506७7९088 0]0जञ़ञ60 ६॥6 
(€०प४४ ०0०08प660 ६॥6 छिक्ा॥) ए४70708 200 (6 #68प६ णछ३8 080 6 बुक्ात8, ॥- 
४640 04 ;%शाए 807९7766 फए धा6ा ०च्चए 4. 6, शरण 7,9ज, 8ए76 926९॥ ६66 ६0 ४४6 
थात्रत0 ज्ञा९७] ० सिएतए ॥.9फ् 


3 के 4 5 


पए6 श्मा॥5 टॉक 8 पग्रावुए6 ए०॥007 0 ॥6, 70 उतेशाएटबे जप) पा: 0० ४6 
प्रशात8.,.. एफलए 08९०, [67 79069076७॥६ #९॥१07, प्रथशएा8, ' 97॥080909ए शत 
एपाढ, पाल छ्रवपड बाते धीढ क्माग5 तारिए: ० एीह्‌ टाध्थत07 ० प्रगाए०४४७,. पा6ए 
व8ए6 धार 770679९746॥४४ 80०08 था7वें धालंत ३8८ए४०0७४४४ 600... 078 जछ0०७॥0 8005 
प0६ ज्ञात ४07४6 पा६6४४०४ प्रणए6 35 06 सलाग्रवए8 60. एकल: ०९०८: ० ऋणशएए 
8 40 पर ६॥6 8०0 शभा।0 ६0०8४ ६0 962८0776 परसात्मा, इंश्चवर 07 05006. 7एप्न्‍घ८ 6४४65 
बात (06 ४०१8 ३९०८००765॥78 (६० ल्रांगतणं४य॥ 0४3 526 98288९९ 5 ?९॥क06 70 ६08 धा€प 
एग्ा ए7थ0६ 90075 ३ 970 ३0०0079॥2 ६० ]क्षशाघ7 6 ॥फ्शाश्ारिका48 00 6 28008 876 
शावाह7९७॥६ ६० धा6 ए7०एपंग० ० घौलाः त8ए0०0६8९8.,.. 70 78 एपालए 0. 870 80००ंबी 
एणाए0प8, भाव 2परएाशे एए०७708 बात ग0. 354 3 एणाप्रएब 65०9००७१६ 4६ (॥6 
4707020॥ ६0 406 8एछ7०]60 78 ॥7806 ॥676. + 


ए ग्रण्॑.27 0 (78 बापंएट[6 45 पीएफ, मज़ा 020 पा ९0प्20ए 78 ६88: 926९07772 
णा€ गाते ९४७ 35 70 ए०ए ण ठाल्यगाए्2 एिप6ए >शए679 ऊेफए - प्राष्टीगषट. 56एशव88 


२६४ भ० महावीर-स्मृति-प्रंथ । 


ए]478.,.. 7॥6 ]979 ॥9ए6 8086780 ॥68ए॥ए9.. 69७ 08९९ ॥806 278४ 88००४06 (07 
घी ९००एा0ए शात (6ए 26 ॥ पं 466 ॥)त4 2ब७४०]6 06 प्रधधा8ह 8 50]था०त ९०ा- 
॥09प७ण ६0 7068 0ा।टरापाला६ 0 ]7090 ट्यॉपफए2ट, (7४06७, ००प्राव००९८९ धगाते ग्राबवाशार 
97087888... 40 89 ६6766078 96 70080 एंकर धा6 90782 4007 0 ]थंत्र 7.0ए ज्णपौते 
छा 70 जञबए 56 (6६स४76९7(8] (० (6 7४07४ ए(६ए 


'ज़6 ढक शांड5ए286 ६06 धा78-ज़ालप एशटप४78875 छा! >९ 2०9ज़०0६ 0०एॉ 
€जा86॥06 बाते ग्रध्यागरावे जी 78४86 7.86 ३8 8 ए59, ऊए पिी5 पाए शाण्पोदे 
ग्रटांएत& ४०096 407 0807०0ए९ ६(ए9०४ ०0 फैणाक्षा टपॉप्ण8 बात एगर08०एए ए7०२९१ 
फए पाछाए वाइ00९ 8एएएशं.. 76४९ एएॉए४७७ 09०७ ६0 96 97९५९:४९0 ६700९) ४॥७ 
घिशाडाएणा,. 7॥6 0गॉए एबए ए १णीाए 50 45 400 १20087786 67 622॥ए #६ शाप 7४6, 
एशग०ए6 ६॥6 6989] 8384097068 (० ज्ञात (6 भ्लंपड 26 579]९० ४६ 9768४९०६; धा०्पट्टी 
55८ ए6बवींगर88 गराबए 820प70 ६0 छ8 ००7/पब्वालठए ६0 ६6 ४०:९४॥४०) 8एाए ० 
|॥6 धंधरा68. 


3.5 4070 ४8 प्राप्त 7,3छए ००ा४ंगए८४ ६40 96 ॥00॥66 ६0 ६१6 ]श्ञ708, जञ0 8ज़&थः 5९ 
6867०7६ ४८ए००६ए7९७ बाते ज्ञ0 40 70६ ॥9706 97 ६४९ ९१४४ था0 ज्ञा॥0 00 700 ४60०- 
8786 सिागवंप एप्रद्चा75, 7: 98007765 (6 त70ए ० पा शा ग 8पटी ग्रान275 ६0 9820 
(० 8 त67७॥४ बलल्यंगा 00 96 829ए6व ६० धाल्य वं) ०णाइणाक्ा०8 जाए धाढ्या एजग 
8006७०६6१ 8०0ए०६ए०7९७ 502 ए84288 शाते ९००४४०78 ॥8ए6 9&6९॥ 8०९०९७०(९०१, ४8 [7008 
9 3786767६ पाए। (0७४४५. ५ बे 2 


4६ 75 2 छा एए ध्राब्व: तप जल्ंह ॥95 700 ए९६ 9007 हाएछ7 00 धी& एणाएएणा 
बात 80070 #ए6 धा४ 2 प्रध्ा ग्राए४ 926 ४0ए९:0606 %ए ॥8 0०जछ॥ एश8०र् 8. ,श्शा 
॥6 ०० 28००८४४०078 ० 7५ प0०पएष्टी। ॥0 88९००९४६0ए७ ६0 ऊँशएए् एाशए 5०एए४प:68 पा 
(96 ॥,3ए 00008, 7फ6 गरदापान 7287॥ ज३ धन पाठ 0078 १९ट१०१व फ्6 "गा 
९28९४ 220070778 (० पिय्ञातपर 5ढ090ए:९४ शाते ॥8ए6 96९॥ ६0][0ज्ग8 ५१6 8शा6 एणं६ 
2ए९॥ ए0(0 4778 0६९ 


7 


एच पाढ४० प्राएणवंप-८०7०ए इ०्णभ्ाार३, 9) धाबी] कराए 6 एणा छत भाएवणाए 
गाव 7766907व ०६ प्रशपा९ ० [भ्रग्रा (0 इपथाएपरोशा प्रए 2856-07 ]॥॥ (०१6५ 


छशाजशय 970596086ं 70 णाए 47 छ76-6९०१४८ धार 970 ०ए९॥ ए707 (0 पौवां: 28 
0 96 86९॥ (707 ६76 600ज्ञट्ट 6ड्ञाा३08,. ॥ पीढवह णी॑ 79ब॑ तवशॉबदस्ण 
स्याह्द्वारिचि छाए 0. ए. ]श्लं), फ्ैशा-#- वि, ए०ाणाधशाद७ :-- ' ५ 


४ गृपा& [श॥ ८४70०70]089 9]20९५ ( श्रीऋषभदेव ) [२39]270]460 698 ६ 7 ॥0 2: वै- 
प्राथ्चषता406 ब्ाप॑ंतुणाए 40 धी७ 048४६ 9०६ 6 सतातए७ ज्ञ0० 760०४7७९ ६० चृपमतार्थकर 
89 076 ० ६6 गराल्ययात्रा07 ए एाशाए, 700 धाव 70 688 ६४7 (ज़९००४-९४ँ६ ०ए०]६४ 
(युग ) ॥8ए९ ०498९० 89706 स$ पपा८... लि म०एताशाल्त परढाए पढ़ धि 03० ॥ 0॥6 
प०ब065६ 06 #047 ग्यावु्"णए बात पाब् ध्ि6 जब एगा07 0 2)] उफ्शंधयद्वाा३९१ें 07778 
782807. 


#तगांध6१ए ६6०१8 बाल 7४0९7९९७ 47 0६ ए९०१८ ॥ए75 ६० श्ीवृपभनाथ ४06 
(०घराव6- 0६ ]ज्ञात्ा50 बाते 2६० ६0 437 84-र६णञ9, धर 2270 एफशिक्रादि जी0॑ ॥8 8 
ढ०परथ्नंज ० शाप एूुता4,. पल क्र एरिशाभ्राबरतढए१ छएशा मा म्राव्रट्वज्॒घंब. थाते 
'जएाशाप रशि्वाद्रा8 ६8728 छाप पी ०5 ४० ?िए्एद्ठ98 . 3687088 ६९५) ) | (6 €ड८बएथ४९१ 


है. . हप्ेकुप्त..*« श्ई्५ 


9688 क्ाते 4708888 4६ 48 267४॥ (४४ शेड ,ज8७ गिी0प/शातारु 2॥ ४॥७ 8080९ ०0 
०॥७॥॥०-०2४० टंए॥88007 ०7९० 5000 ए७ब्ा5 8220. 76 498८४७00॥,०॥ ६6 ]7608 
90 ९०, 449 76908 ४९867 पं2॥298,. 707 #/06% ०07700078007॥ 8७७ “ ७ ]०॥ 
50088 0 (४४0ए7०३ 7 बात ,84007808 ४८०ए०७प78 ई०ए४० | था दुब्गाएद्व-.0७घ०, 8 
प्रार्त07६९6ए ध76 ॥7426 ० शि5099॥4., , 706 छ9768७7०९ ० (६ज्ञ० तांशाग्रप/०९७ 5०६ 
॥स्‍608068 (॥9६ (06 267807828 ॥070प/०6 48 290४ 50 शिष्ञाक्ाशाद8  ]98 
96९॥ 3882760 (0 ए/९-१॥8.070 82४९, 779 7९(४707 0० 3 ग्रा8व ( अहिंसा ) घाप४ ॥9५6 
968॥ 976ए2९7६ 80ए67४ 2९७१ (प०९४ 06९६076 (१6 80ए67६ ० ४॥6 47फएथ॥8 | ४6 ॥70घ8 
एशा०ए,. 80 380 धरा 502 ंगे 3ए४०ए बाते पा फ् 74, पर4(49, (6 एप 0 00- 
वप९ 000: 086 77९770679 ०६ 6 80९060ए श॥ पल न ब्ा4ब-शिादाशा 6 एव 286 गापश 
876, 966॥ ए76एब्लोशा। | छिद-५४809., ./ 


90 धाल 37एब्75 ज़ञा0 #9व धालोेंए एथाएवों एढयट्टां0प8 60९07० ००23 '्रटा पता? 
यज्ञ ( ब्गाणव। 388९००९८७ ) 7/ए79|]ए 76८०९७ए९७१ (6 ४:फेफए०77 7९४३४706 2६ ६6 श्ात3 
0०६४6 ४ 006जएछ९३३ ० 507 रिज्ञान्गात्राद।9 0पॉ0 ज]056 3]0880 ए985  ०ञ- 
एक्‍०४४०७ 48 ४॥6 ॥28॥696 7०॥72707 . ( आहसा परमोधम:) 


867 4,070 7२8089॥9, ४8 9707667 ०६ 706 98]006]6588 &09., (676 ज्ञ९76 23 
प्रणताशारा३8, ए्ी0 ए०78 (76 रि९०४ए०।।४८४ प्रभावक 800. प्रसारक 04 धा6 876 ]थंए 
70॥80॥. *' ; 


री ] 


4,0:6 979 एद्वाईएथ्ा) 403 300 ०॥879574-5फ 7 99796 926७॥ 70 #2002745९0 ६0 
96 06 98007९4 06७780782०8 9ए (6 ए/९३४६९४॥ भा 888६९०० 8४०४०॥४75 ॥76 ३००४७, 
मिणावर ( 866 (थाएंत४2९ पंड00ए ० तांब 3)... 8४076 शिद्राईज़ शात(9, चिराग 
॥06 2270 "५:शधाव्यारक8 780 80776 5000 ६० 8000 २७४४७ 980, 3. 6९. 0ए४7४ ६४76 976- 
९१४८ 9९४००, (०६७ ;-- '' खथं।॥ धबचताएणा ३8 प्राध्ायंत078 |. प्राबंताह ॥05व 
शिश४०090०ए३ (06 4790 78 28 [08 00७7, एफ९7९ प्रान्‍ए 98७ 8००९एॉ॥४ 
॥भिक्णल्श का पल प्राब्रवापिता जगयंणा ग्रभर०३, गाय पी पिएं -ीफ्रध्शदिद्ा4,  ) 


3॥97 शखबांबाबांड2दक त7 परंड शिताधा ?705090ए 2६ ७०९९ 287 #€णा78 :-- [७ 
छाब्रएए०६ एपाद्ा॥ 87007588 ६१७ एा०एज धान 7.00. रिज्वाब)03 ज8 6 0प्रातेदाः 
एव भ्रंयंशाध 52. 


 भाक्ष चवुप्ए0॥6 8076 ॥7907व्राव ९हॉ78008 707 ॥॥6 छा:  पपञ6 07 ४०१७ 
गा 506॥66 0६ 007रएशबए०० रि०8/075 7 कफ (०/]०-००॥6वे #पव0प्8 :-- 


»।. ए6 का ज्ञांत७१ 076 40क्‍ुएपराए 929 ग्रागंधा।8 7: ढगा306. [भ्त80, ४06 एा- 

40० ६०१ए फए॒णंठः थे ० ए०फए प्रशाए प्रगोवणा8 प॥70०पट्टी] ए7४०९ क्र शापरणा३8 

६ 8 पराए08896 ६० 476 8 9562॥77778 ०0 ॒भ्ंघराश0, जपिंती 29967 था दाता शिंधी 

0 ]08,7 3 शा 207रण066 ६76 एणा॥३ ए शाएवणाए एफ वृणए०तए णोए फज़० ए०ाए 

मय कक €<8९८5 707 06 ][प्र680670 ० धा6 प्राण ह्या।वा( मांशी) ०7 
घत7265 ५ रह 


अआक्रककबब्चदाएं 'फ्दध7 ३, ११2, ,,(फरर्ण [पं०8 77 50 ऐशशक्ष्वा45 , 228 (927 ) 
पाएं: > ] 


हि 


00९७७ 7232870॥ )89 9॥0छ7 ६74 ]99795 ॥/6 ए०  तरवंप तां58शा678,  ऊफैपां, 
पा [जवान ॥88 था 078 गाते ग्रांडा0ए ण्राए् क्रा।6707 ६0 जिशएी[8 बात 97008 धा0 


२६६ भ० महावीर-स्मृति-अंथ | 


6 2077670868 जञ॥ग2॥ ॥॥6 ब्रतण॑प्रं४४ तर मिग्रातप ॥च्त,. ]7 48९० .00 ॥/०2६- 
०४४6, (76 ]88 7"णयाश्ादा'॥ ज़्घ8 3 20070079074ए ० फैपकताब भात त60 52 ४ 6. 
गा) ए8॥8707 7९678 00 3 )077767 0 9760ए97008 7शीशांरवा88 200. 676 ८वव 926 
पध6 605७६ एव [क्ावह॥ 38 8. 08070 एथाप्टाए्प् जब गींएप्रोंशायए 36ए९:४)' ०6- 
(पाव68 966076 (शा, हा 8०, वशाएरंड। 76]8९८8 6 ध्णो०्ताए ०00 6 ए८०४४8 
जाए 0णा 6 9९१-70०६ ० ल्राएवंपाशा बाते तल्या6३ (6 ढीलटबटए ० पा ए्रशा0७३ 
एछ/शाणगा€8 जॉली लाववपएड ०0867 858०7धवे 


, 90 शा 89 |] 4ए 75 0०0726776वे ]758 ॥4878 ६086॥7 ०ज॥ [4छए9 700 शी ता 
४|8० ज्ञात खथा। तब, 876 78 90 870०ए74 607 39०एगा४ 0९ स्रवतेए 7.4 28 0९ए९- 
079606 99 ५४7र५]768फ़्म' 0 00॥67 200767४078 ज्ञावा(6 86ए०८४) ९९७॥प०68, 2६९ 
[श्र जाली ज्ञ३8 2 ताछ॥6 थाते 5९एच्याथ्वा8 7९080] जी 78 0०ज़7 एशी8005 2९:९- 
घाणानो 7३4 684 85ए४९॥7 ४॥ 8702 (0 शं॥8. 


हे 


-..०ज़ 60 ए8 36९ शो प४ध28 रिव्याश्टालंसा 0 धार फरग्रीबए मंशा 00प 
ए८779/75 ०ा 922० 58] ॥,.7२ 937. 


् 
४ 6 ६ ॥8 (706 88 067 ]8070म 765647268 876 शी०ज़ा! एौर् ]शंधाशा) , 976- 
ए46९१ ॥ पड ००णाएएए 40ग8 9>26076 फि्ाग्राशा।धा) टव्वा6 770 ९55९॥९6 बाते 4६' प5 
ज़ा078 ६0 थीं: पग पल वब्ाव5 एछ8768 0ाए्गाओए सरातप8 277 ज़९०० 5ए०5९!तु००१0५ 
९077९7६086 7770 ]४॥75.. र०0जछ ॥:78 डइला९60 हा: ७००७७ ४070 8६४४ जा) (6 
ए7०8४ए॥एघ०ा पब ग्राप्रतण्ठ ।क््त ० ३009007 ज्०णएणैत 700 ॥००ॉए ६० ४॥6 [४॥8, शा0 ४6 
ऐपॉवंशा 00 97०78 ६० ४6 ००7एथए ज़णपात >९ ० धाढ वशा3उ, शार्धाढण धा।3 58० 


०0 जा788 7९चृपाए85 ३ गाक्षाह९ 07 ॥7 48 8 ॥/067 ॥#06 607 06 दां॥8 एीक्षा। 00% भाए 
0॥6 ९]४९. 


9772. #. ०३ ज (9७६४४ ७-४ 0६ प्राव60 2ए 89५8 -- व्‌ ह 


]क्ला॥8 7९॥९९ 8००छ७पफवं 'टाब्ा३८६४९० 04 "6 ए००8 शात ४29प०4९ 06 डिश्ा॥2* 
गाटबो 00९0768 78402 (० ०8९वृपाशे ०७९गा०7ा65;. 6  ए९४कठ्परा्०९ ० 6 
शिएब्तत॥95 गाते "९ ०ींढशाए ० ०040078 ई07 (6 इए॥07, 0 ४९ 50एे ० पर 
१6८०९३६४९१. हुशा35 00 70 98९॥6ए8 ४४ 8 50 ९०7 एज जएओ। 07 860900 00९५ 
8एाएापशों 987670 00 ६6 ब्ित67.,. 7फर6ए वाऑि पिणा. थी प्रापतप४ . प्रोधा 
९०76त0९०९६ (०एछथ्म१8 ए)6 6636, ०गापधाए 2॥) 008८वुपां४8 20९7 ००7988 48 >पए, 


फ९४७ वुए०2(णा७ 0 ढ्याएला थाते त49708765060 8०४०0]878 80 ६0 97076 धैं।6 
96९6880ए ० श्थाएए ,धी6 गधा ए०१6 बात भैड0 ॥5 बकएीदिए0ा 00. थी6 
शा | 88 06 590 0, 6 उ॒ग्या 96९४ए79ण०6४ ॥. ९, रण ब॒ु्धा 7 रथ 
्ध्खाब्ा6त तुणा वाइप्राल 0 प्रीग ए घी अब शाते 068... 76 वेश) 
०० 38 एछए इाशरणि 00 पीर का 66०4-2/&846/, प/४एएा,. 6 ज०7:०:३ 
5 006 59026ए ९४०९००ए (४ 8859एह:३7 "6 09877606 80ए०८९शापवे 06 .शाशननी 
96९०6शए 0 (6 80 श्रातंग एप्फाशिाल्त 8 पढ९णिं ऊ्ाएणगशीश6 शांशाए जध्यषएफए 
0ए9एा008 09 706 एशी सावए 0०१6९, 78 शत्रात॥ 78तए९७5४९१ थी स्ातए एज 
एण्णाग्रा।[:66 ६0 €डब३0776 ४6 580[6॥7 एशाताल ०0 ष्ण9ए/फप्तेशाए०, (6 ४:0५ रण 
पशाराय ज्ञात एए-६0-क्‍86 768647ट268 था0 ॥8 शाटा०ा४ पश्वातंणा बाते ॥शाह्टॉणा- 
[६ ॥88 ए8॥09 0986#ए९१ ४-९ 26 दा68 ॥४ ए६६8880 96 80ए९४7९१ फ़र धाढ: मागरव/ 
एज्ञ प्राढ्शाड 6657प९८०॥ 0 ध6 ए९०ए श्एि70 ० घी पका ॥०००8१ ब्ाफै एथाह्रॉणा 


| 8, ऐए, ध्क्ष््त ु २६७ 


॥]0ज़॥8 था [9090 07 [भं॥ 7९१0॥, ं5007ए ,शात टप[ए8, | शं8. शात्पोंत॑ 
[770ए8 8 3४४८९॥ ०0 [एं5फएपव९7०९ ज़ंदी जाण्पांत 96 पा ट्यातांत प्ाएा0ाए जाप 
6 6856008] ६6070 2९4 800. पराणाके ६6४०॥१7४९५४ 0 [क्लंप्रॉडघ0,.. ]थ४॥ 7,20ए 87०एछ 
००६ ० ६06 ॥67 76088560ए 0०६ ६78 ०0790726 ॥6 0 ६06 ]808,  “ एऐटशए [ब्रा 78 
भ 688९४ ०0780६प९॥६ 0 0॥6 <08 [6 ० 006७ ०णाणएए,. ॥६ 48 & ए९०एए 8०7९ 
7065 0० ४6 ०पॉए78 04 ४॥९ ००॥रगएएंए,_ ]7 सागारचर्मांसत ४00 भगवान जिनसेनकृत 
महापुराण (शश्ाह्कृणाद्षाब ) लण्रएबे. छ>म्गारटरए658. गध्ारांए धरा ए१४८४४ ६0 ' ४6 
०8४०7४९१ 99 (06 वश ।शाए 4. ७, शव 76 एएलटा), 4 48 ६80 [ग्रस्त ज्रांएा 
ग6 ००गाणा पर07 वो प्राथड्रा॥ओ8 थात॑ टॉप वेब जगटी 8०7९७ धाढ 20790४(९ 
€65900706 0६ ६॥6 [2708 । 


ते 
॥। 


865068 पस्ाणवए 7.8 78 ए 0 ००ग्रींट ० बचा०्मीए,. 7फढ र०ण्म्राप्राथा075 
णा धिपधंड थाते 57प्ंत्ं६ इपणाएए वढण,. 7फ6 छा0ए०8४॥० ३६ क्त त0ज़ा. एप 
78]00ए ए ४86 7४) छ8ककटीा 48 700 (० 96 00एाते 9 शाए 765 ० मस्ाावंए व/्ण़ 
परवाग8 थी! 5एणी प्रक675 भाते 8[भशि8 त९९९०४ 7700 ००780674007 4६ ज़०७ 7९८०९॥४५ 
१6०१९१ ६0 ९००9५ प्लाप्रतए 7.99... पगव67 एाढ४४९४ लाएप्राइभा0ट८8 | 38 >ैए४ €तुणा- 
20]6 ६0 शिधाा6 (8 बुद्मं। ७०6९ 28०0... 7६ ज़०प्रौव 98 प्रगाढ७०४४४४४ए ॥0 शए७ ॥8076 ४१6 
ता: धा6 बज (0१5९, 807 शाथे। छा०ज़ 06 768. ब88ब6)/725 . ० #8४ - 7475 
पा॥१8४ ६06 9768670 8ए४६४७॥॥,. #707 पी& ४0०४९ ए९एथ४58, 7. 988 9262076९ 2०पा- 
वच्माएए 2०३० पा प6 7पो8४४ 04 एए०एशौद्वा8 ( प्यवहार ) ० ठंशाो ]8ए ० [शा ए९]४४7९ 
(0 प्राबाएा॥82, 3009007, गालर्लाॉशा06, ए/07, 5चितीका, िाल्नंं शाव 8चट 
0०067 ०९7९७70768 शात/6ए तां#ंढर 700 शिधरत8 शा 90008 ज्ञांएा छा जा५6ा 
7५ पा छाया) शात [ण' ४9४ 2#दका“ंऋव 0ए,.. पँदाए8 त० ॥0: 8६ थी 7॥6९००९77५९ 
प6 जाए 5पए०००४६ए ए धा6 डग्राग73, ज0 7 शीला जा ज़ण78 #थधा:०त 
ग4६ 006 [8 ॥/6 70६ सात्रतवए७5.,.. श्ना6 शा०्फएएह 6 त6९९०७४ ० शेंशाधा ॥7 
पद्मपुराण 999॥987066 फ़ए 3॥9448॥7॥7 58768 20074, 70 8 0॥08 ॥९॥7६९८त ४०८ 


पिठणां तपेण नास्ति,' नातिथिवेश्व वेदिकम्‌। 
ऋष्णस्य न तथा पूजा अहँतां ध्यानमुत्तमम्‌ । कि हे 


व ४९ ॥65 829 7 75 0०7 पीता ९ उश78 ९४॥70 68760076 86 (॥6 
$0[0ग़्९०३ 0 ध्रततणंडाआ,. ]॥ बा०0ा6ए एगागव्रांट्व ज़र077 4६ 48 50 :-- 


ह न तपंण देवपितृद्विजानाम्‌ ।, धर्मे केथ॑ पुत्र दिगंबरानाम्‌ ॥ ह 


48 06 पुक्नांए5 80 70: 8ए७ तर्पण ६0 500, 9४९४8, शांत 87शीरा78 48 एी6ए 60. 90 
0७॥6ए७ 76६67 47 ६76 ए९७०१४७ 007 49 870६४ $ थ00 शिग्रएं05, ॥0ज़ तं॥॥6 ए०एए 9>९[९ए९० 
धणी 8 [थंगंधा॥ 8077 76 €जांत6९१०९९ ० ध९४९ 3थीप्रव्येट्वों ज़रणगं75 शाण्ज़ घाव 
0॥6 [8 7७ 700 नए्र608 १0 ज़8७76 76ए९7 ६7648/60 288 50८7, ]थ्यं38 30 ४०६ 06॥6ए८ 
98 8078 ९0कालिः 8एॉंप्रापवबों 967७ग ० 76 -०7.,.. ै0090०78 9>ए  ४॥6 [शा 7९ 
एपएा6]ए ६६८७४० ( 20 807792ए 56 )._ 7"06ए ॥80 ए९88४१ ६१४ छापा 06०त॑ 28 8०. 25 
व4एा8ह 70 ९॥6९६ 00 76 एपा'-8 50808 ० (6९ ७970०28०॥॥07, धाते ००7860(०९॥६ए 38609- 
पचणा काणाए 07 38 एप शाएंणनत गाभाहइशाला: भाते ॥85 ॥0 8एछॉएपवे ०00]6०. 
व॥6 ४0०॥ ३8९००:०॥॥९ ६० ]भेत्र [.8ण 48 ए9०ज़ढ7888 ६0 9706८ 8 ई80670 ॥07॥. श९] 

06 ४० 48 ॥०9०58 ६0 शै06४ 07 ०४६एए८६ ह6 ००08९ रण वढ्धधपर्॒र गांड विध्लए 
१९४४४॥०१ ७ए ]75 ०ज॥ दि्याया॥8,.. थ्रेग5 60 ग्रण.. >ला०ए९ धाढ - फरा्ाग्राबांप्ये. धन 


दें 


२६८ भ० भहावीर-स्मृतिंमंथ | 


अपुत्र॒कस्य गति नोस्ति, 4 [शा दया बध्य। ध्श््षंणा (निर्वाण) 59 (6४४०0ए/#2 (॥6 
&ंए्टी)8 ६ 207988, (0प९20 ॥6 ]88 90 45506 ॥६ ॥., 


बशापशा 8 धरा 7९]807 ०0 ढवण्शा।ए, ॥9659 ब्रात ए९:(९०८६ ता0छ6586 276 || 
प्राधाशा8 4 6. पर्चा शा 3978, शा 48ए 87768 20500006  ग्रा७०९5६ ६0. ६॥6 
शातं0ए 67 ॥0854॥07 5 9700609... 90 #50 6 टया ॥0090 शापर000 ॥67 वए३- 
एक्मात$ ९००75९॥६ भावे 4 ९ग6]९88, ७ 8९चुणा०३ था ॥8०[0६९ 78 बाते 0एए९:४॥७० 
गा ग67 गप0क07$ 36फश्न88 छ97०ए9९४ए.,.. 7७ शा ज्ञात०ए ग8 पे! 90ए९7 0 ब08- 
एणा 0ए६ पी8 गरणा-बा९९४४] छ70एथाए 06 _॥607 ॥एशात॑ ( 566 वर्धभाननीति 2॥0 
भद्गवाहुसहिता ४६228 73 ),. &०९००7१गए8 (० त्रागतए ,ब्)ठ था णएीशा 00 96 ४00]7- 
९९, 9६ शाणाए [क्षा75 8 79]07 909 ट्वा हाए  ए्ते ९075९८0६ 07 मा5 बते009007 
का 7. ७. 925 8॥,. छ., ९, !//णंढला |. बध्याक्रार5 ** 8॥णाहु [भंत8 2009007 
38 ॥7076 ब्गाभ्रा[९7 0 ठपारश/णा पीक्मा  5छ0एव ॥6९९5४६ए शत 2ए8४ 2 गधा गत्रा 
79ए 96 26090686 ब्राणाए पीाढ्या>?! ॥ चार ब0076त 5० 75 7एातव ६0 ४2९ ०६ फ़ब्त॑ 
लाभब९267 67 ॥ 06४६8 ॥95 एशला5 07 हाए०5 पए िागांंशा ३ तल्टकयांगाहु १6८९९ ९क 
96 ०7(भंए््रत 700 07]7 382780 (6 20090९0 507 ०ग्रोए 9०६ मो8० ब8भा३ई: पर)6 उ्यां 
807 ( 966 भद्धबाहुसहिता 52 ६० 54 ॥70 ॥]50 अर्ईन्नीति 86 ६० 88 ) 


89 एव ]205 ॥9ए6 0४९७ 600 59ए पा€ ले, 20775 00 ७>2९0०९ (0० (ज़ाट९-5० 
९88928 छा 8200978 ६० धा6 7078 ० फ6 एलरएए ए०णालश) ॥ 7,998 रिफ्णाशात ४४. 
[शा श28820, 42 छ0ा7 7, हर, 402, उपफलांए ॥,0्तशाए वलत धाभ। टप्रशाणा। 48 
एछ/0ए6९वं गाते 0॥ धार 5पशाहपर। ० 6 2एढं०ा 460 *-- 


3... दैए0॥ 8 जभाा5 ब00900॥ 75 ॥0 एढापट्री०ए७ 28श॥णा7ए बगावत प्रात धी& यंग 0 
९0४07 ४0678 45 70 7९5077000 0 ब86 07 गरा7986 शाणाए पीछा)... हैं 38 ॥660- 
]685 ६0 ए0०ंगस्‍ा 600 धीव्वा; 5 35 90 श[0म९0त इ०८ट०09)7स्‍8 ६० सात 72, 50 आ8०0 
वशा5 ॥876 एवएशा 2 वराधचश्गाधात0058 एाहए ९एटा था गाए सइधाध्याहु ॥0 0075 
छए97फफुशाए वा शाप छा एड, ऐशाशिशा 87] 0 ८. 724 5 ह 7. 7, 3926 88॥ 7-, 
गणेव एभ प78 2287९९77070 99 '९ 2009868 88 ०070707॥ 9760९0९॥8 ६0 ॥॥6 46096007 
70 8ए6 85076 97092 $0 ज्ञांव०एॉ 8 07000००, 45 9078... फैपा 8 स्रतठेंए रातृ०फ़ 
९४770 0 ॥भ:6 (06 009007 पए००॥ धो इ6079६066ं 5ण75 ब87९छ७॥8 ६0 छाए 0प गैधः 
66९६०78 ४० ग्राधए४ 8... /॥टणता78 ६० सागतेप व.॥छ् 27 गरशाए0 ॥0. जैव 
प6 25097086 807 9ए डपरली। ०07स्‍त/0078 ॥रए४ ईशषों बाते पीर प्रिशतेत 8णा. ऐबं:89. ऐ॥6 
686 (66 गण पीणा,._ 76 एरल्वुण्शाएए 07 ताइग)।ए 0 6 लाएतंप ॥.8ए 88 
7९2०708 6 85908थ) 0 06 गप&/शात!5 9709677ए 99 धा€ एा009- 98 9687. 006 
2ज2५, ज्रांपी 0ए चाल शा बच... शप जञात०ज्ॉ5 ए9०जढ7 40. 086. वेढः पपडभावे ५ 
ए9709९४॥9 48 ॥0 था. 2] 7९8070066.,.._ 80६ 88 06 उथा) 56090ए8४5 8५४९. गर6ए९7 फैहशा 
ई,९॥ ॥0 ९०086 6:2007, प्र०7 ए४(९३४९० ६0, "6 तारिटप[(ए 48 धन 8 शा ए00ए 95 
६0 ए7०ए6 06 टए8४0गा 7 6 78ण (0०४७... एड [शा85 गिबत ६0 गरालार व64एए शापे 
प्रा॥76288847ए ९5५०४79569 ६0 तांइलाभा8९ पांड एा00०, 8० 8 साउणा 97०एशोए्र8 
शााणाह 806 ]॥78 938 >९९॥ 070ए60 ॥॥ 88५87] 28928 धवा0 ॥0 ॥985 980॥ ॥08॥0 ॥ ०४88५ 
०7 (6९८४ (4 3], 688 ), $शाशशाएए/ (6 8, 379 ) 400. 87४0 7 पी९ ,05- 
६76 ए 5शोद्व॑गव (27 039, 379 ) घाव शाणाए४ा /एथएवों [शाह धार एदे0०ज (768 था 
2050]06 6886 ॥7 घ९ '७९।-३०पुपए०0 9709९70ए ० ॥67 ॥पए्रछतात जाते ऐीक्षा , औ।/8 ॥88 
(णि] ए०ग्०: ण ब्रीशाब्रा०7 पा 7590० ०६ 8एण छाण्उुबाए, (966 ॥8० 3 फछ0. ४७. 


छ, “प्र हप्त#प्त हैं श्द्द 


8, 42, ) 80६ ॥7 880 8ए८ 2 ०४६०० ज्ञ48 86६ पर 978 ब्रांए ज्ञांत०ण, 97 (॥6 
[छ्ागालते [पव86 प्र 06 बजबा8 ०0 पाल वातणालपं0०75 0 (6 बु्मा। 8ट०७ए७8.. ० 
6 9०70 ॥6]व 80 806 ९०१ 00 गा 8 800 0 867 वप््शात!$ ए70०6४५ गाते 
प#४ औ8098 700 970ए760 छा 0०४07, स्‍0068 4६ घर०: शगाणया: ६0. 66४ए7लाणा ० 
06 ए०ए०ए शिप९ ० थी गत (06०02ए, ०एॉ0एा९ ब०० एढा2700 7? 80 ॥[8० 200070 8 
40 006 स्लाए्र0ए० व4ण (6 807 093 66९९४७४९०१ 9९78४०॥ 988 76 7780 ६0. ए०ए०॑ ६7० 
धाएएश78वए ०७/९००76४ ( चर्षश्राद्र ) ०१ ६6 6९०७४४९०._ ६ 48 90( णांर्‌ 78 ४289६ 9६ 
ए्शा्ा0प8 609... फ्रैपा 676 48 90 8पटी) ०७४४७77079, 707 '7९87008 त0४ए  धाा०7१३ 
86 [ध78. ' ' 


०३ पा&ा8 6 ०ए९०ए >/ब्राट ठ स्ांगतप 7.छ ६४णाए 9००ँँंबत(०8 0 68 
०ण्ञ॥, ज्रगिली बाल 700 2६५ 2] एए०ए४०१६ शा0ाएर ]भ॥5,. वाषतए ॥9णज़ 20०४ ३०८०7०0- 
गा 48 9 967807 ९०070९श॥९० 48 3 77७7767 ०0 ६ए0९6-०0४॥ ( द्विज-बाह्मण ) 07 ० 850४9 
९४७३, प्रा& 07 (७78]९... साप्रतंप ॥,9छ७ 8 65४९7६॥]ए 200. 97०णाांप्रव्वाए 23 श्श रत 
धकाप8,.. 07 धा6४९ ९९८णा/०्गंसे०४ आ8 05676 ॥0 बशंए 7,8ए.. सागवेप ॥,8छ 78 20960 
00 धसाप्रतं0$ ३8 00९५ एला807व] ॥,9ज़.. जज प्राथा आा०्णंत 7 986 पाबत८ 2070एणै४० लाए 
१एए040]8 (० [क्या॥5 जोश ध॥8 9970 ० घी वशए 7,4छ 45 दु्ण।& तइसाट 4०7. धी6 
[9ण ० छिशाणाा8 थात॑ 00068 ? ऐप: [भा ॥,4ज् प्ाल्ज़ 090 ० ६॥6 |7767 7०९४४ ०६ 
००४ 007707806 ॥66. 


ि०ज ॥ आग एज 000 700 गाए (76 46००६ ३४ ६४४6 तंलीएपणा 00 मछागठण, #ए६ 
08 ए0]07]009 7४(प7९ 280. 


“' पतातप 48 बाए 9०ए४०॥ जञ0 45 लागत) एज इलाशिंणा बात लात फैए :०ाष्ठाणा 
प्राध्या5 गाते वप्रटाप0९8४ ०७ए९०० 8 0488567(67' इपटी 35. [५78 ॥0फु०6ए९७/ सथता९व। पांड 
दा॥शिशार68 07 (7९. उप्र फड्चणाक्षांशा ग्राकए 826... 50706 ६0 00ग्रगाढ7६ धारा 
70 8876 एछ९67807 ज्ण्पांत 96 इ्ब8066 ज्ञांत्ा प्रां5 8४906 ० फ्रांगप्ृ४ थात॑ 5०) 8 
शिए 8४०९०॥९१ 870 70 87८4) 66॥ग६07. तट 


छरला शाप] ॥ 783 साएतए 47,4एछ 2६ 08899 9 70. 20 ४९ए७:९८)ए ट7प02565 
६6 40.॥0४007 ०0 छल्ञप्रतण ॥,9ज़ 00 08... ४78 5 ००9९९०६४९९ 96०४086 +7पा९5 0£ 
परिणवंप 7.4ण एड ए 086 72408 00 90००॥०७, 7ए्यल्यॉपशा०6 ढं2ट, फ़वा: 8 
४7०0 जि्ागधराब्रावएने ट॥2०९ए बाते ॥ 5 700 रह: 07 768807स्‍870]6 ऐ8४0 ४० 9678075 
००९ ध्ात ॥6 40009७78 06 (06 57 8:४ाणाउटकं 76॥72707 8प९ी। ३8, उशा5 बात 
प्ाएब१ए४६४, ४0प00 $6 80ए6४766 ४७ए (677. । के 


६ 2]80 09]९०६९१ ४74६ ]क08 876 ॥00 ९729 645887873, 00६ ४॥6ए 7९ (897८६ 
#०० प्रणव ( प्र|ष्रणात्रात॑ ए8, 80092 ॥. 4.. ९. 4939 छ0ए7. 572). 43॥ ६४8 
(४5807 6808 ६0 97076 एन 6 वशं)8 876 67 7089676 860६ शाते वेशएगवग 
30790788, 466४] 2ए(ए78, 988६ ]06:क078 बाते ६6 शा) व्विज़ 88 ्िंत | ण्ज़ाा 99 4॥6 
भि।-औलीबाए३8,. कैतग्राध०तीए ०१९ जी] ॥8ए8७ ६00 0ए9फर०-तादा इथंए [जन 48 8पए७707 
(० थ्ाते 7076 खब्बहएशा॥008 पक्ष निशतेंप 4,8वण ह॥ पक्षाए 7०898९(8. जएा! १६ 7०६ 96, 
पाव&ः पा8७ 27ट८0075:80088, पञ]ए०७६, प्रातिं7", 77९वुणपब०06 भाव ॥0 04 (० प्रा (९ 
सिजवए छत, जातरए 985 408 ०जए प्रणयाँ67 0 वांडिण्णाधृं०४ था वैश्ीसंदालंड8 38. ॥88 
ह6शा॥ ए०7६८० 0०0७६ 8ए 677767६ ]04888 47 56ए७:५) ०४४९७, 877]020]6 ६० ४06 बैथंत5 
ज़ञी0 ४४6९ 70६ ० व8887678 ०7 ६6 पीणवंप8, छुपा ज्ञाव056 #लाप्टाॉंणा 45 दुएण॑:० 


।] 
ह 
5 


२७० भ० महावीर-स्मृति-ग्रथ । 


दांडएंतल चणा सरांववंधांशा,. ४07 ज़द्या: 0 तप फ8९०९प्रॉंडंणा 0 [का 7 676 ॥88 
9660 (787527689507 0 [4 ए९॥हाणा थात॑ ०एॉए/2. प 


थंए ठगाव्रए्भांपव5 ( (.॥7ए7 6० ग्रृहस्थ, )450 280 ६0 009867ए6 96 27एए/248 ध्ात॑ 
पा6 वभंए '(ण्रांड गीए6 (आद्वएा488,. 76 शा हैकत84 (अहिसा,) ॥7प८॥ (सत्य), ० 
8(९४।ए४ (अचोये ) (अम्हच्य) ०८७०/४८ए 07 स्वदारसतोंष 4॥0 ४96 85६ परिग्रहप्रमाण (0 ००५०] 
०प० 87०९१, 000 ०६ 06 #ए० ब्ताज [ शातर] 889 8 जणते 40०7 परिग्रहप्रमाण (४० 
क४००ए९. 8 ' गया: 00 70एकके!० 9709० ) (४०७ *-- 97 0 छे, दिलाशा।॥॥- 
लाभ 7 (6 सलब्त[6 ० पराताना ला8007ए #थ्यक्ष(5 ४-7 06 शा) /8न88 (676 ॥8 
ढा5०१6०१ 9९४१6४ ऐ47भा0, एप) 76]#078 (0 (686... मा 8 शा॥घ0007 छ/6 
पग्रत७7४:४०4 धाब। (6 7.076 रिश्वत तब 85 रैता "पशशाव्ाप्य्िव, रि०ए० ७: णए (6 बथा। 
[प्रग्ञातबवाता 78 ए276०7४0९० ॥0 ६6 'एश्ाइावइए१ अ80॥8 ॥ं 


पप6 धयए ० पिद्कशा44, 7.070 89280॥8 भाते क्र (एाब्रंटाबएश' तप 44600 
8६208 ज्ञात एक्रा-?द्र08/4ए8. (उत्तानपादराय) (076 200९7 ०६ ६९ व्ड्र्धाफ़ॉधा रण 
पएृक्यंडग8ए8 0०ए०७०॥ 970०8. "फा$ छ0ए९४ ६४06 गैश/णाटव] 9९50०7886 थ्ाते 8 
थाएवुणाए 9007 ६0 ४९१५ 9०0०१. 


शा गव्वज्त ऑ: ( ग्रहस्थ ) 885 ६० फ़प 5०ा९ वाप्रांधशाणा 38 68शतें5 8 ०च्राश- 
श॥0 बात 9088९8४० 0 ग्रय076406 क्वात ॥0ए6४०]९ 9709०:७४ ते ०067 (ग्राग्र85 
गृफ्ाप$ प्रा88897206 था)त ए३४५७१००पणप४07 ०६ 970फए87ए 8 7० 20ज़्6९ बाते ॥ 
क्‍8 ०थए ब82785: (6 8छाए[ 0 ]शायशा। 


पं) 760087086 ६76 एाग्रलए6 रण ए/ण॥086ए7९ थात॑ 880 रण 6क्वा$ ० 
हलला66 4. ९. छ्ाएयए [2 [बा शआऑॉड 697 07 997 ॥6 8 66९9एए९४१ 0 5 शंका 
्॑ ग्राल्णक्राए०७,.. 07667 (6 97०8९ 8ए४/९॥३ [708 ॥876 47 4 ०००7४6 0 [9 गा 
६०.979ए९ लाश०गा भाव प्रीशा बात॑ पीशा, णांए पालए ॥8ए6९ ९० |,१९००९७७४ 9 97०7गडट 
8: ए8886९ 2६ 06 ॥628एए ०5एथा0ए7९, धरा76 थावते ००06- (०0 ४शागपए 38 
200९९०६४०१ जाती ०९7थात॥ ०52690078.._ 776 ए976४९८7( ]8767606  90श707 ४ 0 
पघ्रण्ातप ॥ण 9०8 ग्राबत6 49ए॥2206 ६० जा) 88 ध्याश्शा 0०जगड ६0 औएशः [ए70- 
॥708' 0 06 ]भनए 4ज  '8ए९॥ 07 7४९० ]६6 शत ॥7 (76 उशा। '76द्रां5. >एं प्रण्ण् 
था ]2ण 8००ए/ए7९8 बवाल बएशोबँ)6 9000 पर साइता धात जाह्ाशाी धाते 068 76068भाप 
् ००१ंफिएए़ बैग बज 5 00ए078 थाते ॥08६... फ्रेै९86868 7 48 शाधिाएए8 ६00 7066 
प॥६ ध6 [थं॥ '8000९४४ण7 0० ॥] ० 927 048 96९7 7806 270009006 ६0 ६76 
]॥8 ॥7 (6 (३१४४8 ?7680७॥0प 


7६38 पाला/ण7० ४/7णीहाए बात मंशा लेक्नेणाल्त प्री 80ग्रढ०१ए 07 8076 
शत (, 7. 3. आ0००व० 9708 8 ए2800दण ई07 6 ब60फ07 0 जक्षप (046. ध॥0 
8०६ 806 8॥736 92886 ॥7 (6 [,688रप्ए० 38860७ए. ॥ बीधे। 96 एव ६0 प्रापेश- 
(००७४९ 0०7० ० ९०0!ी57ग्र8 6 शत 7,9ण 93860 07 उग्ा। 80०9/(0768 शाते वर0वल्या 
2परडागाव8 70 ०0०वंग ॥क्रापाणाए शा (76 888६7 ४ पा6००87०४! शभाव एणणं ६०४०)7६8 
 भंंणिशां धाते 570एाँ( (6 806 ६07 76९65897ए 8९८६० (०0 था 8णातुवा 770768/60 
॥0 (06 ब0ए०७77९7६ ० ]शा7००8ए३ 6. व्वुण्शाए ' ै 


 छ 
0 8णण्राप्रक्षा।56, 3 शा) 80 80776 ए०76 ०0 5348९ व#७7४४0०6 :--ह१०ए६७०ण7 
800068807. ११५ 


8, ए. 85प्त4प्त 


(4) 8 967507 ॥9ए 78 70 48506 ( अपूुत्री ) $ 70६ ०४९० ७79/0, 
(2) 7ब्ज़ 0 ?470007 8 08208860 40 सि40709४ए-5477 0-, 
(३3) 93678 तं॥रपटन्‍्टास्‍/67 48 8ए७॥ 8 8876 ॥ (096 8ाताता 09700०7५9-५ 


(4) 25080066 शंशा। 06 हशंण ज़रांत0ज़ 076७४ ॥67 #्रक्रश्रग078 9700०: 8 
760027860 , 


(5) वथाए० ऐएायं ०४070६ 00]0 ५9 970967॥५५ 
(6) &06079ध9०79. . 70 0888 70 7०08008 887720408,. 6 75 ॥7678!ए 86८एॉ॥।- 


(7) ० ६7९०7ए ०र्ष पिंडदान, तपेण 0: श्राद्ध्‌ [07 06 50प ० (907०7 ४7१ 9४४ सद्गति 
7 (6 765६ थात एप्ञा5 ज076., $एशध0०ा 0068 700 ३६ थे 06०6०० ए००7 धाए४७००५, 
65०९७६ 97786]६. हु 


(8) ० 8॥7#6767६ 50000]8 06 85प८९68807.. धध०णा९ [था४58 88 जगत व॥ 
प्राा00 १,9 ए॒ 


(9) ॥9-59]0006 900 (जा[-9000 448070707 09० 3006.४९0 47078 थ॥79, 
(]0) (0०7० 8४०भ7:४ए 8००९७०॥०व जं ०8770 65०6 ७६१078. 


० ०णाट[पत१6 जाएं), है पाबए 98 0जए866 ६० 7867 ६0 8 ४९6९70 एपांपट्ट ० ६6 
छ80एा७४ए मांहा। 000 ( 50 809. 7, है, 427 ) ( 948 ) ज्ञगंदी 8 4 शशिाह ॥80806 
णवशंए४४08 ॥79 6९९०६ 0 ६6 50-०४।|७१ 9768670 सिंततंप ॥4ए- 


एरशा [ए5४९08 >]४४६ 7ठघक्णां१80 :-- 7 5०28 ए ६6 फग्रैथ7088 - 0 सादे ए 
[9छ 8768 70: ॥7 8०९००४१ ज्ञात लाधाहांग8 40685 ० 80०९००(ए, 70 45 007 ६76 4,6६784प7९ 
(0 स्‍067ए6७76.,.. जा धशा5 ०४७९ & 870 0० ७ शाबो ए907007 0 ०070 ए970767(ए ६0 5॥70 
प॥780॥9ण भय 57 9व० ३. 6. जशे7 38920 8०7ए "० &0॥98907 707 9णवाए ॥050९[5 
67 ]शं॥-80006॥8 ४६एव97॥78 # ॥2॥807फ़ थ7 ज258 छलातव प्राएकशादे 38 7॥ 8068 ॥0: ००776 
जञापगंत) 06 65७०76807 ६07 9॥078 एपःछ090868 ? 65 पांप्रतत 7,9एछ 3, ९. ३8 6९१766 37 
फामाणवागांरय छीगारंड णाते 87008... 7 शा 70ण 28 ए76ए4/ ९7६, ६6 ०३8४ छए००0 
पाए 6९466 ०006९7ए86... 76 80 877 ए़०एै१ ॥29ए6७ ए>26७॥ #660 एबाइब., पड 
१6णंभंणा 48 2॥ 20009749 8९70ए7० 607 प्र्टू] क्ष)5 ६० ९॥9 ई07 ००१ [शा0 4,2ए- 


43 


“ वीर-बन्दूना। ? 
(श्री० वीरेन्द्रकुमार, एम, ए., ) 


छेकर अनज्ञ-मोहन यौवन, अधरो पर वह्लिम धन्नु ताने, 
मनसिजकी पुष्प-धनुष-डोरी, तुम तोड चले ओ मस्ताने 
नन्दन-काननमें अप्सरियोँ, बनकमल विछी तैरे पथमे; 

पद्‌ रजका उनको दे पराग, तू लौट चला पावक-रथमे ! 
वह तीस चर्षका अरुण-तरुण, रतिकी शय्याभी थी प्यासी, 
अैलोक्य काम-रमणीके परिणयको निकले तुम सन्यासरी ! 


बारा-यौवन भोली सूरत, भौहोम शत्‌-सन्धान लिए; 
चितवनमें देश काल पर शासन करनेका अभिमान लिए ! 
अधरो पर वीतराग ममताकी अनासक्त मुस्कान लिए; 

उन अचवहेलितसी अलकोमें शाशइवत यौवनका मान लिए 
चिर मोह-रात्रि भवकी अभेद्य, भेदन करने चल पढे वीर ! 
भीषण जड चेतन युद्धोमें, तुम जूझ चले जेता सुधीर ! ! 


हिंसक पशु-सड्कुछ बीहड वन, दुर्गेस गंभीर गिरि-पाटीमे, 

तुम निरभेय विचरे हिंसा, भय, साक्षात्‌ रूत्युकी घादीमे ! 

निवेसन दि्गमभ्बर, प्रकृति-नम्म, तुम बिकृति विजेता क्षात्र जात; 

पृथ्वी ससागरा लिपटी थी, तच' चरणों पर होने सनाथ ! 

झाडी झंखाड वनस्पतिया, वछ्करियों भरती परिरम्भण; 

विषधर विभोर हो लछिपट रहे, नड्ठी जड्टःघो पर दे चुम्बन !! 
नाना विधि जीव-जन्तु कीडे, चीटी, दीमक, सब निर्भेय तम, 
पृथ्वी, जल, अम्बर, तेज, वायु, सब त्रल थावर जडओ!” जद्गम ! 
तेरी समाधिकी समताके उस वीतराग आलिड्विनमें, 
सब मिलकर एकाकार हुए, निबन्‍्धन तेरे बन्धनसें ! 
'क्ैवल्य-ज्योति आदित्य-पुरुष, ओ तपो हिमाचल झुभ्न धवल; 
तेरो चरणोसे वह निकली वह समताकी गद्जा ऋजु निएछल ! ! 


इस निखिल रृष्टिके अणु-अणुके सड्ष, घिषमता औ? विरोध; 

कल्याण-सरितमे डूब चछे, होगया, बैर आमूलछ शोध ! 

तेरे पद नखके निझर तट, सब सिंह मैमने, रूगशावक; 

पीते थे पानी एक साथ, तेरी छायामें ओ रक्षक 

जिन-चक्रवतिं, सातों-तत्वों पर हुआ तुम्हारा नव-शासन, 

तीनों कारों, तीनो छोको पर विछा तुम्हारा सिहासन ! ! 
श्७र 


प्रावीन हिंदी गययका अभाव ; उसके कारण । 


( श्री, प्रेमनारायणज्जी टंडन, एम. ए, साहित्यरत्न, छखनऊ ) 


व 


हिंदीमें साहित्य-स्वंना ईसाकी आठवी शताब्दीम होने छगी थी। परंतु उस कालके पद्च- 
कृतियोंकी ही प्रधानता रही, क्योंकि इस प्रकारकी रचनाओंके प्रकारका उद्गम संस्कृत और प्राकृत 
का उन्नत साहित्य था ।* धस्तुतः गच्य ओर पद्मकी प्राराभिक भाषामें अतर रहता है। गयद्य॑ंकी 
भाषा बोलचालकी होती है, परहु पद्चकी कुछ न कुछ साहित्यिक रूप लिए. हुए | अतः गद्यकी भाषा 
पद्यकी अपेक्षा जनसाघारण की भमाषाके अधिक निकट रहती है | यह इसलिए' कि कबरियाँकों परे- 
परागत साहित्यकी शिक्षा मिलती है और स्वयं रचना करते समयभी वे अपनी भाषाकों संस्कृत 
और परिमार्जित करनेको प्रय॒त्ममे लग जाते हे । 


अतएव जिए प्रकार सस्कृत-गद्यकी उतपत्तिका काल निरिचित नहीं है;* उसी प्रकार हिंदी 
गद्यम रचना किस समयसे आरंभ हुई, यह कहना हमारे आलोचकोके लिए, काठिन रहा है। रे 
हमारे साहित्यके आराभेक इतिहासकार चोदहवी शताब्दीसे कुछ पूर्व गद्यका अबिर्माव मानते थे 
यद्यापे उन्नीसवी शताब्दीमें ही गद्यके दशन पहली बार करनेवालोंकी अब भी कभी नहीं है। ५ 
वर्तमान इतिहास लेखकों जो चौदहवीं शताब्दीसे से नीचे उतरे हे, उन्होंने बारहवी श्तीमें प्रात्त 
पट्ं--परवानों को, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, प्राचीन हिंदी गद्यके प्रास॑ नमूने मान लिया 
है| इसके पूर्वकी गद्य रचनाओका पता अभी तक हिंदी ससारको नहीं छगा है ।” इससे यंह 
निष्कष॑ निकालना कि विक्रमकी बारहवी शताब्दीके पहले गद्यमें ग्रन्थ लिख ही नहीं गये, उचित 











१. “हिंदी पर प्राकृत भाषाओका प्रभाव ? शीर्षक लेख ( ना. प्र. पत्निकार्से प्रकाशित; छेखक--- 
णगन्सोहन वसो )। 

२. प्ृष्ट-२०१, ' संस्कृत साहित्यकी रूपरेखा '---चंद्रशेखर पांडेय और शांतिकुमार नानूराय 
व्यास - १९४५ । 

३. पृष्ट-१९९, ' हिंदी भाषा और साहित्य “--श्यामसुंद्रदास । 
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६. पृष्ट-६२८, हिंदी माषा और उसके साहित्यका विकास'--अयोंध्यासिंह उपाध्याय । 

७. गोरख़नाथके गद्यकी चर्चा हमे यहाँ नहीं करनी है--लेखक। : * 


] 


२७३ 
मत, है| (4 
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नहीं जान पडता और न यह कहना< ही ठीक है कि देश की अस्थिर ओर अभांत तत्कालीन राज- 
नीतिक और सामाजिक परिस्थितिके कारण सभवतः साहित्यिक भअन्थोंका निर्माण हुआ ही न होगा। 


«किसी देश अथवा कालमें सब प्रकारके भावोंको व्यक्त करनेकी शक्ति रखनेवाली एक 
साहित्यिक भाषाके वर्तमान रहने पर, जनताकी बोलचालकी भाषाका स्वतः विकास होना ही यह 
सिद्ध करता है कि समयकों उसकी आवश्यकता थी | दूसरी वात यह कि तत्कालीन अज्ञात वाता- 
वरण कुछ स्थानोमें और कुछ समय तक किसी प्रकारकी साहित्यिक अथवा सास्क्ृतिक उन्नतिके 
सामृहिक प्रयत्नके अनुकूल भले ही न रहा हो, परतु सादित्य, विद्या अथवा कलाके प्रति व्यक्तिगत रुचि 
पर उसका वहुत ही कम प्रभाव पडता है । तीसेरे काव्य रचनाके लिए. अपनाई जाने पर जो भाषा 
भावादिव्यजनकी शक्ति प्राप्त कर छेती है, उसमें गद्य लिखनेमें विशेष कठिनाई नहीं होती | सस्कृत 
अथोका, जिनसे ऐमांसका अभाव है, अनुवाद करनेक्रे लिए प्राचीन गद्यकी उपयुक्तताका समर्थन भी 
इसी आधार पर क्रिया गया है ।५ अतएव हमारी धारणा है कि चोदहवीं शताध्दीके पूर्व /” हिंदी 
गय्य लिखा कम नहीं गया, आज हमे प्राप्त नहीं है । या तो वह अनेक कारणोसे नष्ट हो गया, या 
आज भी अधकार'्म है; प्रकाशर्मे नहीं आ सका | 

इस संबधमें एक निवेदन और है । सन ६५० से १२५० के आसपास तकके फाव्यविकास 
का ही जन्म पूर्ण परिचय नहीं मिलता तब गद्यकी प्रगति का विवरण प्राप्त न होनेपर निराश होनेकी 
बात नहीं है | इस कालके जिन कवियोंके परिचय प्रात्त हुए हें वे राजपुताना, गुजरात, महाराष्ट्र, 
मध्यप्रांत, उडीसा, विहार, और आसाम आदि प्रांतोके हैं ।*' इससे स्पष्ट है कि इतने समयमें हिंदीका 
प्रचार इन सभी प्रार्तोर्मे हो गया था और उज्जैन, श्रावस्ती तथा नालंदा आदि स्थानोर्मे विद्या और 
धर्मके केंद्र थे । शिक्षा और धर्म-प्रचारके लिए. गद्यकी आवश्यकता होती ही है। अतएब इन 
स्थानोमे गध-रचना होनाभी सभव है, यद्यपि गद्यअंथोकी सख्या पद्यसे कम ही रही होगी। 

एक बात और । सस्झृतकी प्रारभिक गद्य-रचनाओंके उपलब्ध न होनेका एक कारण उसके 
एक़ साहित्यिक इतिहासकारने*२ यह बताया है कि दंडी, सुबु और बाणके अत्यत उन्नत गद्यके 
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श्री० प्रेमनारायणजी टंडन । २७५ 


प्रभावने अपने धूर्ववर्ती छेखकोकों भलीमौति आच्छादित कर दिया। इस कथनके सत्यासत्यकी विवे- 
चनाके लिएड्टी यह स्थान उपयुक्त नही है, परतु ,इतना निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि प्राचीन 
हिंदी हिंदीके संबंधर्म, परिवर्तित पारिस्थितिके कारण, यह कथन विशेष महत्व का नहीं है । अस्व॒ | 
हिंदी गधके अमावके निम्न लिखित कारण बताए गए हैं -- ५ 


( के ) हिंदू राजलकालमें पाली और प्राकृतका विकास होने पर भी संस्कृतका पर्याप्त « प्रचार 
और मान था, जिससे नवबिकसित हिंदीके साहित्यिकारों की साहित्य-रचनाकें लिए ससम्मान यथो- 
चित सुविधाएँ प्रात्त न हो सकी ।** यही नहीं, इसी कारण तत्काढीन हिंदी गद्यके उपोक्षित अथोका 
अभी ढक पता नहीं छग सका है ।*४ - 


(ख ) हिदीके प्रादुर्माबके समय हिंदुओके जीवमका क्षेत्र संकुचित हो गया “था। व उन 
दशाओकी ओर ध्यान ही न दे सके थे जो गद्यके स्वतत्र विक्रासमें सहायक होती हें । ++ 


(ग ) साहित्यके प्रचार-सबंधी साधन उस समय सुरूम न थे | राजा मंहाराजाओँकि आश्रयसे 
हिंदी पहले ही वचित थी; प्रचार साधनोंके अभावने जनताका भी पूर्ण सहयोग उसे न प्राप्त होने 
दिया । यहाँ तक कि गद्यमें लिखी कथा-कहानियाँ भी अधिक प्रचलित न हो सकी । निसदेह प्रचार 
साधनकी सुलूमता गद्यके बिकासमें बडी सहायक होती है | ' ' 


(घ ) हिंदी भाषा साघी प्रदेशीय शासकॉने उसके पढन-पाठनके लिए, ऐसे विद्यालय नहीं 
स्थापित किये जिनसे साहित्यिक आलोचना-प्रत्याछोचना द्वारा गद्यकी उन्नतिके लिए, प्रयत्न॑ किया 
जाता | ४ 


्ड 


(४ ) उक्त सभी कारण एक प्रकारसे गौण थे; कारण, उनका प्रभाव गद्य और पद्य दोनों 
प्रकार की रचनाओं पर पडना चाहिए था ओर पडा भी । अतः गद्यके अभावका प्रधान कारण 
साहित्यकारों की वह संकुचित मनोंबृत्ति थी जो केवल पद्य॑ रचनाके लिए ही उन्हें प्रेरित करती थी 
ओर इतनेसेही पूर्ण संतुष्ट भी हो जाने देती थी | इसी संकुचित दृष्टिकोणने ही स्वातःसुखाय 
साहित्य रचनामें प्रवृत्त होनेवाले व्यक्तियाको भी गद्यका उपेक्षक बना दिया और उसी मनोदृत्तिने 
अधिकांश शासकोंमें भी गद्यके प्रति विशेष आकर्षण म रहने दिया । 


१३. पृ८-६२६, ' हिंदी भाषा और साहित्यका विकास “--अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
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उक्त कारणोंसे चौदहवीं शताब्दीके पूर्ब हिंदीम गद्यके कम्त ग्रथ लिखे गए] जिन गंध-मथोकी 
रचना हुई भी, वे आज प्राप्त नहीं हैं और न उनके रचयितारके सद्रधमें ही हमारी जानकारी 
संतोषजनक है । वास्तवर्म हमारे यहाँका आचार-विचार कुछ ऐसा रहा है कि कवियो और छेखकोंने 
अपने सबधरमें कुछ कहना, अपना विशापन करना, कभी अच्छा नहीं समझा; वे अपने सवधम प्रायः 
मौनही रहे । अपने सबधमें उनकी यह नम्नता अथवा छौकेक प्रासेद्धिके, प्रति उनकी यह उदासीनता- 
इसके ये दो प्रधान कारण थे | फल यह हुआ कि उेंग्रेजी साहित्यके इतिहासकारोंकों ही अपने 
प्रथम कवि चासर (सृतद्यु सन १४०० ) के जीवन वृत्तको लेकर यह कहते गर्व होता है 'के उनके 
सबधां हमारी जानकारी शेक्सपिअरसे भी अधिक है * और हमें, अपने सौ-सवासो वर्ष पहलेके 
लेखकों और कवियोंका वृत्त भी ज्ञात नहीं है। | 


ऊँग्रेजी गद्य धर्मप्रचारर्कों का सहारा पाकर वढा और .मों-गिरिजाओमे सुराभित भी रहा। 
यहाँ तक कि दसवी शताब्दीके प्राप्त घार्मिक प्रथ-उपदेशोमे प्राचीन वेंगला गद्यकी तरह” पद्यके 
अनुरूप सगीतमय गति मिलती है ।*'* हिंदी गद्यको भी साहित्यके ,प्रथम विकास-काहछमें ध्मप्रचा- 
रकौका आश्रय मिला । धार्मिक उपदेशों और शाख्रार्थोके लिए. विभिन्न साप्रादायिक सस्थापकों और 
प्रचारकोर्मे से कुछने उसे अपनाया | निसंदेह, उनकी अनेक रचनाएँ गद्य होंगी । परतु वे 
बहुत काल तक दो कारणोसे सुरक्षित न रह सकी | एक तो यह कि उनका पारस्परिक बिरोध 
और संघर्ष बहुत बढा-चढा था जो विपक्षीको नीचा दिखानेके लिए. उसका अधिकाधिक अहित 
करनेको उन्हें प्रेरेत करता रहता था। दूसरे बिधे्मी आक्रमण कारियोंकी क्रूर दृष्टि कई शतान्दियो 
तक प्रमुख भारतीय धर्म-स्थानों पर ही जमी-रही जिन्हें बिनष्ट करके ही वे शांतिकी सास लेते थे । 


गयके प्राचीन ग्रंथोंके उपलब्ध न होनेका तीसरा कारण यह हैं कि सन _१००० से १५०० 
तक, लगभग ५०० वर्षोर्मे विदेशीयोने भारत पर आक्रमण करके सहर्लोंकी सख्याम , हस्तलिखित 
प्रत्थ नष्ट कर दिए.। मढ, मदिर, विहार आदि डपासनाण्ह और राजकीय घुस्तकाल्य, दो ही प्रमुख 
स्थानोमे उस समय महत्वपूर्ण अथ सगहीत रहते थे और मुसृख्मान आक्रमणकारियोने दोनोंकों ही 
खूब लूटा और फूँक दिया । इसके प्रमाणमें उदयपूर राजद्वारा सस्थापित और सरक्षित सरस्वती 
भाडार-पुस्तकाल्यकी भंथ-सूचीके सपादकका कथन दिया जा सकता है ।** भारतके इस प्राचीन 
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श्री० प्रमनारायणजी टंडन। २७७ 


'पुश्तकालयमें एकत्र बहुत कुछ साहित्यिक निधि विदेशियोंने नष्ट कर दी । जब वीर राजपूतोंके देशमें 
स्थित उक्त पुस्तकालयकी यह दा हुई तब उत्तरमारतके उन स्थानोंकी साहित्यिक सस्थाओंको 
पहुँचाई जानेवाली क्षतिका अनुमान सहजही किया जा सकता है जो आक्रभणकरियौंके मार्गम पडते 
थे अथबा जहाँ बसकर उन्होंने हिंदुआँको हर तरहसे दबाया, था। इन आक्रमणोंकें फलस्वरूप 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपश्रेश और हिंदी की असीम अंथ राशि नष्ट हो, गई। इस मानवीय 
आपत्तिसे ऐसे ही अ्रंथ बच सके जो उन्न निजी, घर्मस्थानिय, सावेजनिक अथवा राजकीय पुस्तका- 
लयेमे सुरक्षित थे जहां तक आक्रमणकारियोंकी पहुँच आसानीसे नही हो सकी । 

बचे-बचाए, गद्य ( और पद्म ) पंथों की खोज का कार्य और प्राकृत अ्र्थोंका उपयोग बहुत 
समयसे हो रहा है; परतु इससे हिंदीके इतिहासकार सदुष्ट नही हैं। क्योंकि न अभी तक उसके 
आधार पर हिंदीके उत्तत्तिकाछ पता छग सका है और न उसके प्रारमिक रूपका ही निश्चय 
हो सका है | इस प्रसगर्मे अनुसंधान-कार्य-क्षेत्रके संबधर्मं एक निवेदन करंना है। राजपूतानेको छोड- 
कर उत्तरी भारतका समस्त प्रदेश दसवींसे पदरहवी शताब्दी तक, जैसा ऊपर कहाजा चुका है, युद्ध- 
क्षेत्र वना रहा जहाँ एकके बाद दूसरे नये आक्रमणकारोंने देशकी शांति भंगकी, जनताको तल- 
बारके घार उतारा, साहित्य और शिक्षा-कैंद्रोको नष्ट-प्रष् किया और पधर्मस्थानोंको खँडइर वना 
दिया | अतएव मथुरा, वृदावन, इलाहाबाद, बनारस' जैसे हिंदू सस्कृतिके गढोंको छोडकर सभी 
स्थानोकी साहित्यिक निधि बहुत कुछ नष्ट हो गई । इस आपत्तिसे बची बचाइ सामग्रीका रक्षण 
करनेके लिए, भक्तों आचारयों और कवियोंने राजस्थानके इन हिंदू राजाओंका शरण ली जो मुगल- 
काछमें ही नही, ऑग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जानेके अंतरभी अपनी सांस्कृतिक ओर साहियिक 
खतंत्रताकी रक्षा करनेमेँ बहुत-कुछ समर्थ हो सके । 

परतु हिंदीके हस्तलिलित ग्रन्थौंका खोजकार्य इन सुरक्षित स्थानेमें कम, उत्तरी भारत- 
विशेष कर युक्त प्रात-के उस प्रदेशमें अधिक हुआ जो दिंदी-साहित्यका जन्म होनेके छगभग २०० 
बंष तक अरक्षित, अशात और युद्धक्षेत्र रहा | यही कारण है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुईं है वह 
प्रायः सोलहवी शताब्दीके 'वादकी है) इनके पूर्वकी चार-पॉच'शताब्दियोंमे रचे गए, अन्थोंके लिए 
राजस्थानके व्यक्तिगत, सार्वजनिक और राजकीय, छोटे-बडे सभी पुस्तकालयोंकी खोज होनी 
चाहिए, | डॉक्टर ध्यामसुदरदासकामी, जो खोजकार्यके प्रथम नो वर्षों तक निरीक्षक रहे थे, यही 
मतर» है कि यदि राजपूतानेमें प्राचीन हिंदी पुस्तकोंकी खोजका काम व्यवस्थित रूपसे किया जाय 
तो, सभव है, बहुत-कछुछ उपयोगी सामग्री प्रात्त हो। अब तक रजवाडोंके हिंदू शासकॉंकी रुन्चि 
अपने यहों सुरक्षित प्राचीन साहित्यिक निधिके उद्धारकी ओर नही रही; परंठ स्वतंत्र भारतमें तो 
अपनी सनातन सांस्कृतिक उन्नतिकी पुनराषृत्तिके लिए, वे प्रयत्नशील होंगे, ऐसी आशा की जा 
सकती है। 


-गफकडज लक देराइटप्रफककययपपओ 
रे 
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२३. पृष्ट-२७८, ' हिंदी भाषा और साहित्य “-श्यामसन्दरदास। ' 
२४, पृष्ट-२७१, हिंदी भाषा और साहित्य ““श्यामइन्द्रदास | 





भगवान महावीर | 
( सविता  बायर-इ-कार्यनात ! श्री ५० रामकझृष्ण भुज्तर, फेकीडवी ) 


[ झुण्तर सा० का उर्दूके उदीयमान कवियोंमें उच्च स्थान है। यह नज्म भापने विदेष रुपसे 
हमारे 'आम्ह पर रची है। पाठक देखें 'कि किस खूबीसे उन्होंने भ० महावीरकी शिक्षाओंकों कोकके 
लिये कल्याणकारी बताथा है।, --रखं० ] 

१, 
क्या तुम्हें राज यह मालूम है दुनियावालो ? 
किसने इन्सानको सुक्तिकी दिखाई राहें ? 
और दुनियाके अंधेरेमें किया किसने प्रकाश ९ 
' 7! किससे पुरन्र' हुईं वृहरकी जल्मतगाहें३ ? 
किसने हस्तीको दिया पहिले अहिंसाका सबक ? ' * 
किसकी शिक्षासे हुये ब्रह्मके दिलको दुशन ? 
। किसने समझाये हरएक जीवको जीवनसिद्धान्त ? 
|... किसने छुबाँन सचाई पे किया तन मन घन ? 
है . 
आत्मा कहती हैं, “* भगवान महावीर थे वह ! ”? 
शक जिनकी तालीमसे' अज्ञान मिटा, ज्ञान हुआ ! 
जिनकी दृष्टिको नजर आईं बकाकी मंजिल,» ' 
जिनकी झक्तिसे कठिन मर्णली जान छुआ | ! 
:॥ 
वीरने प्रेम-ओ-अहिंसाकी बताया है सवाब,० 
वीरने नफरत-ओ-हिंसाको बताया है गुनाह, 
चीरने भेद इकीकतके*" बताये सबको 
वीरने सबसे कहा, * पाक करो कल्बो निगाह.” ११ 
क् । हा | 
जबही हो सकती हैं दुनियाकी तरक्की" ' मुज्तर ? | 
हे देश हर एक बढे' आगे लिये सत्यका भेष | 
प्रात होता हैं अहिसाहीसे सच्चा आनन्द, 
्् 8 «य सारे संसारको है चीरका यही उपदेश ! ! 


थे 








१. रहस्य, २. प्रकाशमान, ३. जमानेंका अंधकारमय वातावरण, ४. न्यौछावर या बलिदान« 
७, शिक्षा, ६. निर्वाण भूमि, ७, पुन्थ, «- घुणा या द्वेष. ९, पाप« 
१०, परमसात्माका रहस्य. ११. हृदय और दृष्टि, १३२, उन्नति. 


ब्ड८ 


४० भद्दावीर स्मृति“ भद्दावीर 


अहिंसा और विश्वशान्ति। 





४ सत्यका प्रकाश ओर अहिसाका संरक्षण विश्वशान्तिका पुण्य-पथ है। ” 
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२७९ 


सुख - शान्ति - चाहता - है -मानव ! 


£ पीडाकी गोदीमें सोया, 
खेला दिलके अरमानोसे | 
बिहँसा तो हा-हाकारोमें, 
रूठा तो अपने प्राणोसे ॥ 
आध्यात्मिक पथ पर बढनेको, 
अब क्रान्ति चाहता है मानव! 
सुखशान्ति चाहता है मानव ! ! 


'“-भगवत्‌ | 


२८० 


अहिंसा और विश्वशञान्ति पर माननीय गवरनर महोदय 
.. सी.पी.के विचार। 


गवर्सेठ हाउस 
नागपूर 
ता, ९-७-४८ 


॥। 


महात्मा गांधी जो आधुनिक युग के अदिसाके सबसे बडे दूत थे सदा कहते थे कि अहिंसा 
धर्मका प्रचार सत्य घर्मके प्रचारके साथही साथ होना चाहिये। उनका विश्वात था और उनकी शिक्षाभी 
यही थी कि सत्य और अहिसा दोनो अभिन्न है। एकके सिवा दूसरेका विशेष उपयोग नहीं है। 
अहिंसा धमका प्रचार इस समय सारी दुनियाके लिये और विशेष कर हिदुस्थानके लिये बडे महत्व 
का है | सपूर्ण मानव समाज और खासकर दुनियाके अत्यत बलवान राष्ट्र जैसे अमेरिका और रूस 
यदि इस तत्वको अहण नहीं करते और इसे उपयोगमें नहीं छाते तो कई छोगोकों यह साफ साफ 
दिल्लाई दे रहा है कि मानव समाजका नाश होनेमें देर नहीं है | ईश्वरने मनुष्यकों बुद्धि और दूर 
दृष्टी दी है और यदि मनुष्य इन गुणोका योग्य समयपर उपयोग करे तो प्रचड नाश ठल सक्ता है। 
प्रश्न यही है कि क्‍या मनुष्य खुद होकर अपनी अकछ काममें छावेगा और अपना कदम पीछे छे 
लेगा या अपने इसी रास्तेसे चछकर अपना नाश कर छेगा | यदि सत्य और अहिसाको कार्यशाली 
करना है तो छोगोंकों अपना चारित्र्य बलवान बनाना चाहिये | युद्धमे जान माछका नुकपान बहुत 
भारी होता है परतु चारित्यका और भी अधिक | जान माल़का नुकसान पूरा किया जा सकता है 
लेकिन विगडे हुए, चारित््य को फिर बनाना मुष्किल यै । इसलिये यदि आज दुनियाके, राष्ट्र, खास- 
कर वे राष्ट्र जो संहारके शंस्त्रोंसे सुसज्य है, सत्य और अहिंसाकों अपना ध्येय मानते हैं और 
उसकी पूर्तिके लिये पूरी पूरी कोशीश करते है तो मानव जाति निश्चय' सुखी होगी, अन्यथा नाश 
अनिवार्य है । ; 


“--मंगछदास पकवासा । 


२८१ 


ओ वर्द्मान ! 


(श्री० सुरेन्द्रसागरज्ञी जैन, ' प्रचंडिया ! साहित्यभूषण, करावढी ) 


। भानवंताके भी अलंकार | बसुधाके चिर अक्षय विराम ! 
ओ बरढेसान | पतितोद्धारक, प्योतिसेय, विभु ! शतशत प्रणाम | ! 
प्रकटे तुम भू पर छेकरके दानवताका संहार सुखद, 
फिरसे इस जगतीमें छाए मानवताका श्रंगार सुखद, 
अकरुण, निदेय जगमें छाए करुणाका पारावार अगम, 
.. आवर्तित करने इस जगको लाए नवीन संसार सुगम, 
तुम सहामनस्वी युग नेता, युग निर्माता अतिशय लछाम ! 
ओ वद्धंसान ! पतितोद्धारक, ज्योतिमेय, विभ ! शतशतत प्रणाम ! ! 
जजरित अकिंचन मानवको, एकाकी तुम कल्याण बने 
अत्याचारोंसे दुली-भरी 'निष्प्राण धराको प्राण बने के 
लेरही सम्यता इवासें जो अन्तिम, उसको पविमान बने, 
युगयुगकी शाबित जगतीकों चमकीले तुम वरदान बने, 
अज्ञान-अधेरी हुयी दूर, सविता बन चमके ज्ञान-घाम ! 
हु ओ वरद्धंसान ! पतितोद्धारक, ज्योतिर्मय, विभ्रु शतशत प्रणाम ! ! 
तुमने अंगारे चूम चुम जगतीका ताप किया शीतल, , 
तुसने उद्बोधन दे देकर यह जगत जगाया अति पलपछ, 
तुमने सदिराके चषकॉरम सद्ज्ञान-सुधाको भरघाया 
तुमने संतोषित किया उसे जो पास तुम्हारेभी आया, 
तुमसे वह वाणी खजित हुयी, हो गया मुद्ति सुन आम-आस ! 
ओ वद्धंसान, पतितोद्धारक, ज्योतिर्मय, विभु | शतशत भणाम [ ! 
अपरिग्रह, सत्य, अहिंसासे प्यासी दुनियांकों सींच दिया, 
क्रतु-मनुज-मेघ, अज-बाधको तो, हिंसाको तुमने दूर किया, 
फूटी नव संस्क्ृतिकी किसलय मस्रण रूदुतादिक धर्म लिए, 
आनन्दित जगतीका कण कण हो गया चिरन्तन मर्मे लिए, 
तुस हृदय हृदयमें बसे, बने-जगके हृदयेश्वर कोटि नाम ! 
ओ वचरद्धंसान ! पतितोद्धारक, ज्योतिमंय, विभ्ु ! शतशत पणाम ! ! 
लो, आज परिस्थिति ठीक वही, संघर्ष, दैन्य, शोषण, छछबल, 
सम्यता भव्यता सिटी सकल परिव्याप्त चहू दिशि है हलचल, 
अतएवं चीखती ' वेशाली ? मेरे लिच्छिवि भगवान कहाँ ? 
कण कण बसुधाका बोल रहा करुणाके अहो निधान कहा ? 
कितनीही मौन पुकारें हैं अब छुछा रही प्रति दिवस-याम- 
“ ओ मानवताके अलूुंकार, बसुधाके चिर अक्षय विराम | ” 
८४ ओ चरद्धमान | आओ आओ, ज्योतिर्सय विभु | झतशत अणास ! ” 
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भंगवानके अहिंसा धर्ममें अशान्ति मेंटनेकी शरक्ति।' 
( छे० श्रीमान्‌ स्व० चम्पतरायजी जैन, विद्यावारिधि, बैरिस्टर-एंट-छॉ ) 


गत भहासमरके समय दुनिया महासंकटमें थी, यह हम छोग भर नहीं सकते कहते थे कि 
बह समर शान्तिकी स्थापनाके लिये छडा गया है| किन्ठु उस भयानक युदुको समाप्त हुये इतना 
समय हो गया, प्रर शान्ति फ़हीं भी नहीं दिखती ! प्रद्युत आजका वाताबरणमी शान्तिके उतनाही 
विरुद्ध है जितनाकि महासमरके समयमें था | विश्व पुराने मन्तव्थों पर डटा हुआ है--बही पशु- 
बलकी वृद्धि करने और सबकुछ खुद हडप जानेकी घुन सवार है| वही राष्ट्रीय प्रीतियोगिताका सघर्ष 
परस्पर चल रहा है, ,जिसके कारण दुनियां छोटे छोटे समर शिविरोमें पछठट गई है। इससे मौका 
ढाते ही सारे संसारमें आग छग सकती है! अब भी बलवान रोष्ट फमजोर राष्ट्रीके साथ पहलेह्दी 
जैसा बतांव करते हैं| बडे २ राष्ट्रोके नेताऔँके दृष्टिकोणर्म कोई परिवतैन नहीं हुवा हँ--सैनिक 
शक्तिकों बढाने और जनसहारक शखस््रासत्नोंकी सग्रह करनेमें कोई कमी नहीं हुईं है| साराशतः यदि 
यह सानाभी जावे कि गतयुद्ध, शान्तिस्थापनाके लिए. छडे गये थे तो- कहना होगा #कि वे 
असफल रहे ! आज हमारे राजनेतिक जीवनमें अविश्वास मुख्य स्थान लिये हुवे है, जिसका बुरा 
परिणाम युद्ध हो सकता है ! राजनैतिक वायदे पश्चिमके राष्ट्रम सचाई और ईमानदारीसे नहीं किये 
नाते, बल्कि राष्ट्रोके निजी सुभीते और छाभ ही उनमें मुख्य करण होते हैं। सचधुच् ये राजनेतिक 
नेता इन चालबाजियोंसे सदा विश रहते है और जानते है कि जिन सन्धियोंको वे अपने हस्ताक्षरोंसे 
सुशोमित करते हैं वह केवल रद्दीके ठुकडाँसे बढ़कर कुछ नही हैं। इस दशामें क्या यह संभव है कि 
स्थायी शान्तिका साम्राज्य “लीग आव नेशन्स ” (अब यू० एन० ओ० ) अथवा “ फेलोशिप 
ऑफ रिकन्सोलेशन ? नामक सभाओंद्वारा स्थापित किया जा सकेगा १ मै कहूंगा, कदापि नहीं | 


' मैं परिणामबादी ( ?०७४॥79६ ) किसी द्वालतमें नहीं बनना चाहता; किन्तु इस बात की 
ओरसे आँखें मीचेभी कोई नहीं रह सकता कि इमारे राजनैतिक उद्देश्य व सिद्धान्त शान्तिविज्ञानके 
सर्वथा विरुद्ध हैं। अतः उनसे कांटोके बिछीने और आंसुआँकी नदियां हमेशा बहुँगी। पहले 
मानबोंके दृदयोको' बदलना जरूरी है। यह छदय पारिवर्तन सामूहिक रूपमें होना चाहिये। कुछ 
इनेगिने भले आदमी अशान्ति फैलानेवाले दम्भी पुरुषोंसे भरी दुनियांमें कुछ नहीं कर सकतें | शान्ति- 
प्रिय मानव इस जीबनकों आजकलके मानवॉसें नितान्त भिन्नस्पमें देखता है । आज तो प्रायः सबका 
यह उद्देश है कि घंन कमाओ और मौज उडाओ (.०पृणंभंधं०१ ४०१ ६2श7०० ) यही प्रत्येक 


2 म निम क 
* स्व० बेरिस्टर,सा०ने इस विषयका एक भाषण फ्रांसके नीस नामक नगरमें सन १९२६ सें दिया 
था, किन्तु वह, आजभी इतनादी उपयोगी दै। अतः उम्का हिन्दी भावानुवाद यहां दे रहे दे ।+-का. पघ- 


। ! घ्८३ ४; 
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मानव हृदयमें घुसा हुवा है। जबकि शान्ति स्थापनाके लिये इसके विरुद्ध “ जीबित रहने और 
दूसरोको जीवित रहने देने ? ( 7० ॥ए९ भा| ४० 40६ ए6 ) की उग्र भावना जाणत करनेकी 
आवश्यकता है। दूसरे'शब्दोमें जो मानव ससारमें शान्तिका साम्राज्य देखना चाहते हैं उनको सबसे 
पहले मानव हृदय तक अपनी पैठ कर लेना आवश्यक है ओर उसमें छाभाकांक्षा अथवा फेशनके 
स्थानपर दूर और पासके पडोसीके प्रति प्रेममाव एब प्रत्येक जीवित प्राणिके लिये आदर और स्नेहका 
श्रोत बहाना आवश्यक है । क्योकि जबतक मानव प्रत्येक प्राणिकि जीवनका आदर नही करेगे, तबतक 
यह समव नही कि बह अपने पडोसीसे प्रेमब्यवह्र कर सर्के ।' ( ॥ 

” यदि मानव समंस्त प्राणियोंको आदर-दृष्टीसे नहीं देखेगा, तो वह किसीभी प्राणी का ' आदर 
करही नहीं सकेगा ।' अलबत्ता जब उसका छुछ मतरूब सघता होगा तो वह अवश्य' दूसरेंके प्रति 
भलमनसीका बर्ताव करेंगा | जरा पशुससारको देखिये | उनमे अशान्ति उन्हीं पश्चुआँके कारण उस्न्न 
होती है, जो अपने साथी पशुओंका गिकार करते और उनको निगल जाते हैं। शाकमोजी पहु- 
ओमे यह अशान्ति देखनेकों भी नहीं?मिलती ! हिरन, गाय, कबूतर, किसीको कष्ट नहीं देते--कष्ट 
पहुचानेवाले तो भेडिया, चीतां वाज वगैरह हें जो हमेशा मारकाट और अशान्ति बढानेमे छगे 
रहते ऐ । यह नियम सर्वथा सबंत्र छागू है। है ' 

अब प्रश्न यह है कि मानवका द्वदय-परिवततेन कैसे किया' जावे ! वाइबिलकी ठीक शिक्षा 
है कि ' अपने पडोसी पर वैसेही प्यार कर जैसे तू अपने पर करता है।! (.०९० प्ग6 ॥९६ी)- 
७००० 48 (099७॥ ) किन्तु इस शिक्षाकों प्रभाव छोकजीवन पर नहीं पडा ! इसके, दो कारण हैं 
(१) ईसाई छोकका विश्वास है कि वाइविक केवल मानबोके प्राणोंका आदर करनेकी उपदेश देती है- 
उसका प्रेमसिद्वात प्रत्येके प्राणिस छागू नहीं। पशु तो मानव भोजनके लिए. बने समझ लिए गए. 
| इसी कारण साधारण मानव जीवनकी इस पवित्रतासे वोकिफ ओर प्रभावित नहीं हुआ | 
दूसरे आजकल विचारस्वातत््य अपने चर्मसीमा पर पहुचा हुआ है, जिसके साथ मानवपर उन 
आजाओं और प्रथाओका प्रमाव नहीं पड सकता जो तकासेद्ध न हों | इसीलिये कोई दूसरा गाल 
तमाचेके लिये पेश नहीं करता और न कोठके दावेके जबाब कोट व लवादेकों बक्श देता है। 
बाइबिल एज़ अन्य धर्मोके ग्रथ अलकृत, भाषार्मभ होनेके कारण' बिछा सर्मझाये , ठीकसे नहीं समझे 
जाते [। ५ ४ | ४ । | ्ा 
। अतः जैनघर्मके अनुसार प्रेमसिद्धान्त - अहिसाका वैज्ञानिक 'परिचय जानना जूरी, है। 
उसका परिचय मानवको अपने साथियोके साथ शातिपूर्वक रहना सिखा देगी। भारतवर्षमे हम अहिसा- 
बादी छोग अजातकालसे शान्तिपूर्वक रहे थे 'किन्ठ पाथात्य राष्ट्र और संस्क्ृतिके आक्रमणके 
कारण हमारीमी शान्ति भद्ध कर दी गई है। भारतीय जनतामी प्रेमसिद्धान्तकी अवशा,करने छगी और 
शक्तिह्ीन होगई ! विरोधियोंका सामना करनेका बल और संगठन उसमे न रहा ! जैनधर्म युद्धके सर्वथा 
'विषद्ध नहीं है । जैनमंत' केवल आत्मरक्षाको छोडकर शेष सब दहाओंम उसका निषेध करता है। 
यदि आप 'पर कोई आक्रमण करे 'तो आपको अवश्य अपनी रक्षा करनेका अधिकार है। किंठ 
आपको स्वय किसी शान्तिप्रय व्यक्ति या राष्ट्रपर आक्रमण करनेकी धघृष्टता नहीं करना चाहिंये। 
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अहिसा सिद्धांतके विचारमें यह ध्यान रखनेकी बात है कि प्रत्येक कार्यका प्रभाव कर्ता और 
जिसके प्रतिकार्य किया गया है, उसके ऊपर समान रूपमें पडता है। ध_मव है कि उस कार्यक्रे प्रभा- 
बसे लक्ष्यगत दृश्य व्यक्ति तो बच जाब, परतु कर्ता नहीं बचता ! अपनी बात उसे दृष्टि कम पडती 
है | होता यह. है कि जहां एक कार्य मन-बचन-कायसे किया कि सूक्ष्म पुद्ूछ (.77४४४८० ) आत्मा 
आकर चिपट गया । यह पुद्दल:आत्माके स्वभावकों बिगाडता है। जात्मा एक अखड,(97776) 
पदार्थ है, इसलिए अमर है। संयुक्त पदार्थ ( ०००००००१५ ) ही नाशवान्‌ होते हैं । अलछवत्ता 
पुद्रलके मेलसे -सलझ हुआ आत्मा स्वतः जन्ममरणका सोक्ता बनता है ॥ पुद्कछ आत्माके ईश्वरीय 
गु्णोंक्ी ढक देता है| वाइबिलमें कहा है कि तुम परमात्मा हो; (7 ॥9ए6 890, ' ए७ ० 
6045 ” ) यदि आत्मा पुद्लके दूखदाई ससगसे अपनेकों छुडा ले तो वृह परमात्म-पदको पा 
सकता है | किन्तु पुद्ढल तो जीवात्मामें उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्मके साथ 
था रहा है, फिर वह रुके केसे ! निस्सन्देह वह एकदम नहीं रुक सकता। इसके रोकनेके लिये 
नियमित मार्ग निर्दिष्ट है, जिसका पर्यटक बनना होता है । पुद्छका आना और बधनां झम और 
अशुभ रुपमें होता है। अतः पहले तो अशुभ पुद्छका आना रोकना चाहिये । अर्थात्‌ बुरेकर्म नहीं 
फरना चाहिये | फिर धीरे २ पुद्रछका आना सर्वथा रुक जावेंगा। इन्द्रिय-वासनाजन्य स्वार्थमई 
आकांक्षाये ही निःकृष्ट कर्म पुद्छ आश्रवका कारण हैं। अतः वह विचार, वह शब्द, वह कार्य जो 
स्वार्थसे दूषित नहीं है, इस निःकृष्ट आश्रवको रोकनेमें कारणभूत है । इसलिये ही अपने पडोसी 
पर प्यार करनेसे एक व्यक्ति इस प्रकारके निःकृष्ट भाश्नवसे बच जाता है और किसीसे द्वेंघ करनेसे 
फिर वह चाहे पशुह्दी क्यों न हो, एक व्यक्ति अपने लिए. बहुत बुरी तरहसे कर्मपुद्रछको अपना 
लेता है। यही कारण है कि बाइबिलकी आज्ञा है कि तू मार मत! (700 थक 7०६ 0) ) 
इस आशामें कोई ऐसा शब्द नही है जो इसे किन्हीं खास प्राणियोके लिये सीमित करता हो। 
किन्तु आज तो उसे ऐसे पढते है मानों उसमें कहा गया है कि तू आदमीको मत सार ('फ०ए 
8॥8]६ ॥0: |] प्रा ] ) उत्कृष्ट नियम यह स्पष्ट बताता है कि हमें एक पशुकों भी क्‍यों मारना 
नही चाहिये | मारनेकी क्रियासे हम अपने स्वभावको खोते और ढुःखी होते है। इसलिये किसीको 
नहीं मारना स्वयं अपनी रक्षा करना है | ््््ि 

जब हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि जिससे दया और प्रेमके भाव हमारे स्वभावर्में मन्द ओर 
मुर्दा हो जाते हैं एवं द्वेघपूर्ण स्वार्थचक्रकी पृष्टि होती हैं तो निस्सन्देह हमारा आत्महनन होता है। 
मानबका भावी जीवन इसके कारण पतित और दुखमय होता है। निरापराध प्राणियोंकी हत्या करने- 
बाढेके दृदयर्मे यह तीन खोटी दुर्माबनायें जाणत हो जाती है; (१) स्वार्थ, (२) कढोर-हृदयता, 
(३) अविचार ( अविवेक ) ! वह स्वार्थी है क्योकि वह अपने क्षणिक सुखक़े लियेही, दूसरेके 
प्राण छेता है; वह कढोर छुदय हे क्योंकि दयाका ज्लोत उसके छदयमे सूख गया है, जो उसे प्राणि 
हलासे अल्य रखता ! वह अविचारी है, क्योंकि उसे इस बातका ध्यान नहीं हे कि उसके इस कृत्यका 
उसपर क्या असर पड़ेगा ! दुष्ट प्रकृति जीवात्माओंका अगला जन्म ।नेस्सन्दंह पशुआमे,हांगा ! 

प्राणिहत्याका निषेध नये अहदनामामें मी है | वहाँ कहा है कि “जा और सी इसका 
भर्थ क्या है ! मुझे दया चाहिये और बलि नहीं | ? जब सालमें एक यादो दफा किसी देवताके 

ै 8 
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नामपर एक प्राणीके प्राण लेना ऋूरताका कारण है और जिसके लिए दयामय आचरण करनेका 
उपदेश हैं तो फिर भरा अपने स्वारर्थके लिए निर्वाध हिंसा करनेमें उस क्ररता और अदयाका अन्त 
कैसे होगा ! 

सक्षेपमें एक कार्यका जो प्रभाव एक व्यक्तिपर पडता है, वह स्पष्ट है। अतः जेनधर्मकी 
यह प्रगठ शिक्षा है कि वह व्यक्ति जो अपने जीवनमें दया और प्रेमके सिद्धान्त पर अमल करते 
हैं, वे दूसरेकों प्राणरक्षाका दान देनेकाही आनन्द केवल नहीं उठाते, बल्कि वे सचमुच ' अपना 
भला करते हैं--छाम उठाते हैं । इसके विपरीत जो छोमी, स्वार्थी और क्रूर हैं-द्वेषपूर्ण व्यवहार 
करते है ओर रक्तपात करके युद्ध मचानेमे खुश होते है, वे न अपनी भलाई करते हैं, और न दूसरोंके 
मित्र हैं | वे मानवसमाजके सबसे बडे शत्रु हैं | 

इस प्रकार यह प्रेमका-भहिसाक। सिद्धान्त है। यदि इसपर अमल करें तो मानव परमात्म-पद 
की मह्दानता को पावें ! यदि वे इसकी उपेक्षा करें तो बाइबिलका यह शाप उनके लिये ही है कि 
£ तरे भारसे यह जमीन दूषित है ।! ( (ण३66 ॥8 ६70ण70 ६07 पए 8476 ) अतः यदि मानबं 
अपनी भलाई चाहता है तो वह सब मानवों और इतर प्राणियोंकी यथाशक्ति भलाई करें | केबल 
इस कारण--अहिंसाके अनुयायी होकरही -आपके मनमे, घरमें, कौममें और दुनियांमें शान्ति 
होगी )! आशा है “ अहिंसा परमो धर्म: ?” में गर्भमित सुनहरा सन्देश संसारके समस्त प्राणियोंके 
हृदयोको प्रकाशमान और प्रफुछ्तित करेगा ! इसीसे छोकमें शान्तिका साम्राज्य स्थापित होगा। 
अतणएव अहिंसा सिद्धान्तको सदेव प्रकाशित कीजिये | अहिसाही अशान्तिकों मेटनेकी परम शक्ति है ! 


| हिककपप्ममन-नपकान्‍कक 


है साक्तदुत | 
उस दिन भूतल पर स्वर्णिम रत्नॉकी वषों हो रही थी, मानव चकित लोचनोंसे यह सब 
निरख रहा था, और जब उसने वर्षाका कारण जाना तो वह खुले हाथों उल्लास छुटाने छग गया 
देवताओंकी वाँछे खिल गयीं और प्रकृति अपना दज्ञार सजा कर स्वागत करनेके लिए अपलक 


नयनोसे तुम्हारी वाठ जोहने छगी, तमी--- । 

हे धर्मप्राण | 

ठुमने अपने पद-पहुजों द्वारा बसुधाकों पावन करते हुए. सम्पूण संसारमें घर्मकी महत्ताका 
शंखनाद कर, सत्य ओर अहिंसाके पावन उपदेशों द्वारा प्राणीमात्रको जगा दिया। मानंब उठा, 
सहसा अपने समक्ष दिव्य-ज्योतिको देख उतके नेत्र टिक न सके, अरे, टिकतेमी केसे ! जब इन्द्रने 
आपकी शशि-मुखकी सुधाका पान करनेके'लिए सहल छोचन बनाए, तो वह एक मानव, निरीह 
मानव जिसने तबसे पहले कभी आपकी दिव्य आत्माका दरीन, नहीं किया, केसे आपका मुखडा 
देखता, बह तो पापी था, हिसक था, निरा हिंसक | अरे, वह त॒म्हीं तो थे, जिसने इसके सब 
पार्पौंको क्षमा करते हुए; उसे सदउपदेश दिए और अहिंसाका पाठ पढा मोझका सार्ग सुझाया | अतः 

हे 'माक्ति-दूत [-- 

उतर जग पर शांति, अहिंसाके अधिनायक ! 
। सुप्त श्राण फिर जाग उठे, है, शांति विधायक ! ! ! । 


सश्रद्धा--मरेशचन्द्र जैन 'हेम ! | 


विश्वकी विभूति भ० महावीर ! 


' रचयिताः -- साहित्यमूषण सुरेन्द्र सागरजी जैन, “प्रचंडिया! कुरावली ( मनपुरीः ) 


विभ्रुवीरने बताया हमें--- 

व्यर्थ यह पद्ु बलि ! 

व्यर्थ यह नर-बलि ! 

छाम नही भूक पशुओंके हननसे है। 
वह तो निरीह है । 

उनकभी प्राण हैं । 

अपनेही समान हैं । 

करमफल तो कतांको मिलेगाही । 
दुष्कर्स क्षय होते, झुभ कर्म करनेसे ! 
जीवके हननसें औरभी पाप है। 
ध्यर्थ यह हिंसा है । 

रागद्वेप बढते हैं हसके परिसेवनसे ! 
परिशोध होना तो असम्भव इससे है ! 
इसलिए अपनाओ दयाको सत्यको ! 
अहिंसाके मर्मको समझो और समझाओ! 
कुलिश हृदयभी 

हो सकता नवनीत-सा ! 

स्वयमको जीना है; 

उसी भांति दूसरोंको जीवन दो ! 
सरल उपाय है ! 

किसीके अपराधको 

क्षमा कर देनेमें होता परितोष है । 
होता आत्म-तोप है। 

क्षमा वीर-सूपण है। 

सरल विचारसे 

रुदुरू ब्यवहारसे 


अपने अरातिको 

हृदयसे कर सकते विजित हैं । 
सत्यमय हो जीवन ! 

सध्ष्यमय हो क्षनक्षन ! 

सत्यमयी हो जन-सन ! 

सांचको भांच क्‍या ? 

जीवन पत्रिन्न हो 

शुद्ध हो भावनाएं ! 

सदू्‌ हो कामनाएं ! 

परमित हो जीवनका मापदुण्ड ! 
संयममय आचरण 

हटा सकता है सारे दुखद आवरण ! 
कंचनको शुद्ध करनेके लिए 

तप्त करते है जन जलती क्ृशानुमें । 
इसी भाँति अपनाभी जीवन हो तपमयी/ 
होवे यंशस्वी ! 

ताकि परिशोष हो ! 

अपनी इस कायासे मनसे धनसे 

हो जहां तक त्याग करनाही धर्स है। 
संग्रह अधिकसे 

जागरित तृष्णा अधिक होती ! 
इसमें परिबद्ध हो होते अनर्थ कर्म ! 
भुलते हैं घर्म-मर्म ! 

अहस्‌ सान्‍्यता है बुरीबला ! 

कर न सकती है यह कुछमी भला ! ! 
इसी लिए अन्य प्राणियोंके समान 


मांसाहार एवं पेशाबिक बुद्धिहीनता । 
- ( ले० श्री० डॉ० किशोरीछालेजी ब्मो, मे० ओ०, अलीगंज ) 


हम लोग ससारके क्षणिक जीवनमें कुछ ऐसे भ्रममें पड जाते है कि यदि उस जीवन कालका 
अनुमान लगाया जाय तो शुभकर्मो की शेकड वही पर चढानेके लिये जमामें 'कुछ नहीं! निकल सकता 
है; जीवन प्रायः कष्टमय है | उसमें सुखाभासकी झछक जो कभी देव अनुकम्पासे दिखती'है, वह 
स्थायी नही। भौतिकसुख इन्द्रिजन्य होनेके कारण सुखाभास है। उसकी तुलना आत्माव्हादसे, 
शुद्ध आत्मसुखसे नहीं की जा सकती। सच्चे सुखसे शुद्धावचार उत्तन्न होते है । विचारीकी मलि- 
नता सच्चे सुखको नष्ट कर देती है | यह जानबूझकर भी हमलोग दुखी होते ओर छुखके कारण - 
बनते हे, आश्चर्य केवछ यही है | हम क्यो रोगी है !? इसलिये कि शरीरमे विकारविष उस्नन्न 
किया है और वह हमारे ही आचार विचारोंका फल है। 

किसी रोगकी पह्चिचान लक्षणों द्वारा होती है, किन्तु केवछ लक्षणोका जानना उस समय तक 
व्यथ है जबतक कारणका बोध न हों और उसकी, चिकित्साका ज्ञान न हो। जो कुछभी शरीरमें 
विष उतन्न होता है वह भोज्य पदार्थोकी' अन्तिम परिणत अवस्था एवं विचारोंके प्रमावसे होता हैं 
जो ऐसे भोज्य पदार्थोकी इच्छा उत्चन्न करते हे । इसलिये ही चिकित्सककों बहुधा असफलता होती 
है। वैसे तो कई एक ऐसे भोज्यमदार्थ है ।जिनपर विचार प्रकट किये जा सकते हैं, ,किन्ठु यहा पर मैं 
केवल मासाहार पर ही सीमित रहूगा | 

यदि हम स्वय ठीक नहीं रह सकते तो, दूसरे अवश्य ठीक करेंगे । हम छोगोंकों पापोँ और 
दुष्कर्मोके लिय कोई दूसरा दंड नहीं देता बल्कि मेरी समझमें पाप और दुष्कर्म स्वयं हमको सजा 
देते है । 

हिपोक्रेट्स, जिसने चिकित्सा निकाढी और जो शाकाहारका दक्ष डाक्टर था, उसकी यह 
शिक्षा थी कि मोजनही केवछ औषधि है और औपधि केच्र७छ भोजन है | 

भोजन करना और उसका मल्मूत्र बनना अथवा व्यर्थ पदार्थोका बाहर निकलना, ये दो 
प्रथक क्रियायें हैं। यदि परिणत भोज्यका व्यर्थ अश छाटनेमे शरीरके अर्गोपर अधिक प्रभाव पडता 
अथवा उनकी छिन्नता हो जाती है, तो शरीर शिथिरछ होकर रोगी हो जाता है जिसे केबल डाक्टर 
या रोगी जान सकता है | 

मासक़े आहारसे अर्गोकी शिशथिलताके अतिरिक्त किसी और भोजनकी अपेक्षा अधिक 
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सकते हैं । मनुष्यको छामकर हैं, नींबूका रस बिल्ली और खरगोशके लिये विष है। कपूरसे 
किनारी नासका जानवर मर जाता है। कबूतर अफीम अधिकाशम्म खा लेता है। ऐसे , अनेक 
उदाहरण है। । । । 

हमारे शरीरकी वनावठ भोजनपर निभर है | अतणव उचित भोजन जो शाकाहार है उसको 
विधिवत अहण करनेस असाधारण रुकावट नहीं होती ओर शरीर दृष्टपुष्ट ठीक विचारोंको उत्पन्न 
करनेमें सहायक होता है । ' ह 

यह धारणाभी गलत हैं कि माससे सास उत्न्न होता है, क्‍यों कि पकने पर उसके जीवित 
कण नही रहते और कण भी भिन्न होते हे । मास भोजन मानवको पशु बना देता है। 

में अब यह बताता ह्‌ कि मासाहारी जानवरों ओर मनुष्यामें क्‍या अन्तर है ॥ , 

जितने भी मास खानेवाले जानवर है उनकी आते छोटी होती हे; जैसे शेर | उसकी आंत 
१५ फीट रूम्बी होती है । इसके विपरीत, जितने जीव सतोषी शाकाहारी अथवा मांस न खानेवाले 
हैं उनकी आते २६ से ३० फीट तक रूम्बी होती हें, जिससे साग पात रूम्बे समय तक सडगल 
कर पाचनक्रियार्मे रस बना सके, इसी प्रकारसे मनुष्य और मासभक्षी पशुके दातोमें मी अन्तर है। 
यदि एक बन्दरकों बद करके मास खिलाया जावे तो उसे तपेदिक हो जायेगी । सागके भोजनमे कई 
ऐसे सुन्दर अमृल्य पदार्थ है जो मनुष्यकों दृष्टपुष्ट रखनेमेँं छामकारी होते हैं ।' सबको न बताकर 
केवल एक सोयाबीनका ही उछेख करूगा | इसमे लेसीथीन और फासफोरस, ब्रहमाइडकी शक्तिके 
लिये ठीक अनुपातर्म होता है।। इसमें वेसीलिस एसिडोफिश्स अर्थात्‌ एक प्रकारके आतके कौटाणु 
जो भोजनकी पाचनक्रिया करते हैं अधिक काल तक जीवित रह सकते और बढ सकते हैं। अतः 
सोयाबीन मासकी अपेक्षा कही अधिक उत्तम वस्तु भोजनकी है । 9, ह 

ऐसा देखा गया है कि बच्चा पैदा होते समय दृष्टपुष्ट होते हुयेमी २० या २१ बर्षकी 
युवावस्थामें जब उसे स्वस्थ्य होना चाहिये, रोगी बन जाते है, यह भोजनकी ही एवं आचार 
विचारोंका ही दुर्प्रभाव होनेका' फल है। प्रत्येक/जीवको अपनी उत्पत्ति: और'बढान काछके अठगुने 
समयतक जीवित रहना चाहिये, परन्तु मनुष्यकी आयु दुनी भी कठिनतासे हो पाती है। यह सब 
केवल ठीक और विधिपूर्वक भोजन न प्राप्त करनेकाही दुष्पारेणाम है बहुतसे पदार्थोका मुख्याश छीछ 
कर या अधिक पकाकर नष्ट कर दिया जाता है अथवा मसालोसे स्वादिष्ट बनानेके लिये ऐसा भोजन 
किया जाता है जो अतडियोकी अतरक्षिक्लीको जलाकर छिन्नमिन्न कर देते हैं ओर पेचिश इत्यादि 
रोग उत्न्न. हो जाते है । ' ५ 

* अत्तण्व इन्द्रिलिप्सा और पैशानिकताकों छोडकर सानवको उचित है कि ' वह दयाभाव 

उत्न्न करे । शरीर पोषण और स्वास्थ्य वर्धनके लिये वह ठीक और स्वाथ्यकर शाकाहारकों अहण 
करे। | लोकके समी महाघुरुष शाकाहारी हुये हैं | भ० भहावीरही: अहिसाके अवतार थे | उनके 
उपदेशसे भारतमे शाकाहार विज्ञानको/ विशेष उन्नति हुईं थी। उनके अतिरिक्त श्री गौतमबुद्ध 
ईसामसीह मुहम्मद सा० ऋषि दयानंद एवं विश्व विभूति म० गार्धीके जीवनचारित्र पढिये और 
दोलिये कि वे अद्विसावृत्तिको धारण करके ही महान हुये थे | शाकाहारही श्रेष्ठ भोजन है | 
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[ प्रस्तुत लेखमें जरमनीके प्रसिद्ध पत्रकार श्री वाल्टर छीफर सा. ने पाश्चात्य जगतकों 
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महावीर,-बुद्ध और गाधीके सत्य-अध्िसाके संदेशकी सुनें और उस पर आचरण करें | 'मुक्तिमार्ग! 
यही है| ++ का» प्र० ] । 
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रा श्रीमती कुमारी मेकडोवल अंग्रेज महिला हैं और अमरीकन सैनिक क्षेत्रमें सेवाकार्य कर रहा 
हैं। विश्वशान्ति पर उनके विचार पठनीय है| वह लिखतीं हैं कि तीन साल पहले जब पिछला मह्दा- 
युद्ध समाप्त हुआ तब मै बडी आशा लेकर जमनी आई थी। मुझे आशा थी कि वहां पहुँचकर पुद्ठल, 
बादसें फंसी हुई दुनियाकी आध्यत्मवादका विश्वासी बनाकर आगे बढाऊँगी। मुझे विश्वास 
था कि नवजीवनके निर्मोणका भ्रीगणेंश वहेंसे हो सकेगा । नेसर्गिक अथवा प्रेरित कार्य कैसामी हों 
सदेव अपना फल दिखाता है। विचारोंके भी अपने परिणाम होते है। फिर वे शायद मलेही कार्य- 
रुपमें शाघ्र परिणत न किए जा सके । जैसे को तेसा मिलताही है । अतः हिंसासे हिसा और देंषसे 
द्वेष पनपतेंही है । जो युद्ध हिंसा, द्वेष और कूरतासे लडे 'जाते है, उनसे हिंसा दवेंष और क्रूरताही 
बढ़ती है । गत सहायुद्ध अपने पछे एक सहान पीडा छोड गया है। इस पीडाके कारण सानव एक 
दूसरेसे द्वेष कर रहें है। और यह द्वेष बढते बढते एक दूसरे महायुद्धमें पारेणत हो सकता है। कार्ये- 
कारणका सिद्धान्तदी यह है कि जो जैसा बोयेगा वह वैसा पायेगा । हा, इस विशेष वातावरणकों 
मेंटनेंका एक मान्न उपाय प्रेम-पत्रित्र और निःस्वार्थ प्रेमही हो सकता है। जैसे एक घरमें प्रेम न होतो 
लडाई दुःख और झंझटें ही उसमें होतीं है। वहद्दी दाल दुनियाका है । किन्तु जिस घरसें 
सच्चा प्रेम रहता है वहां स्नेंह सुख और शाति फैलती है| अतः यदि छोकके अधिकांश 
मानव एक दूसरेक्के प्रति सच्चा प्रेम व्यवहार करें तो युद्ध होही नहों सकता यह निखिल सत्य है 
और इसके प्राप्त करनेका ही प्रयत्न होना चाहिए किन्तु दुनियामें ऐसेमी छोग हैं, जो इस सत्यकी 
असंभव मानते है | पर उनको भी यह सत्य माननाही पडेगा। जिन्हें विश्व प्रेमका शक्तीमें विश्वास 
है उन्हें दुगनी शक्ति छगा कर इसका विकास चह्ँओर करना चाहिए जिससे दूसरे छोग उसका अलु- 
भव करें, उसे देखे और उसके अनुसार व्यघहार करें | गरीबसे गरीब मानव सी क्षणसरके लिए 
इससे +भीचित हुए विना नहीं रह सकता। इस प्रभावसे वह शक्ति सचय करता जायेगा । श्रुटिओं और 
परीक्षाओंके बीचमें निकल कर वह बहुत कुछ सीख लेगा। हमारे देनिक जीवनपर वैयक्तिक अलु- 
भवोंके अतिरिक्त सामूहिक अनुभवोंका भी असर होता है । हजारों युद्ध छडें जा चुके है तो भी 
लोक यह नहीं समझ पाया है कि युद्धंस बरबादी होती हैं और मानव उन्नतिमें वाधा पडती है। एक 
व्यक्ति भी जबतक अनुभव विंशेषसे प्राप्त शिक्षाकों अहण नहीं कर लेता तबतक वह उसीसमे पडा रहता 
है। स्वार्थमय प्रेम कभी सुख नहीं सिरज सकता सानवकों यह विश्वास है तो वह निःस्वार्थ भाव 
से व्यक्तिसे प्रेम करें और जहा वह व्यक्तिसे निःस्वार्थ प्रेम करनेका अभ्यस्त होगा तो समिशीसे, भी 
निःस्वारथ प्रेम करने लगें । 
कह. बहुत कम व्यक्ति है जो अपने अनुभवॉसे छाभ उठाते हैं। चरुटियोकों वे डुहरात रहते है। 
दर कोई जानता है कि शारीरिक दुर व्यवहारसे दुःख होगा पर फिरमी लोग वैसा करते है । ऐसे 
लोग तो बहुत थोंडे है जो अपने अनुभवोंका पय्येयवेक्षण करके शिक्षा प्रहण करते है। ऐसेमी मनुष्य 
है, जो पार्थिव दानियां उठाते रहते है, किन्तु उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि जबतक बह पार्थिव 
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वस्तुओंकी हब्छाफो इनसे सुरा दोता, माननेकी भ्रान्तिको नहीं छोडेंगे तवतक उनको वैसी द्वानियां 
उठानाही पडेगी। विनयका महत्व सोसनेंके पहले घसंडीका सिर कई बार नीचा छोता ही है। 
मानव अपने विचारोसे सृष्टि स्वता है, किन्तु फिरमी बह यद्ू अनुभव नहों करता बल्कि अपने 
सौमित विचारोके अनुकूलही पार्रिस्थितियोंकी बनाता रहता ६ । जबतक मानव सर्व विजयी विश्व 
प्रेंमका व्यवहार नहीं करता-जबतऊ मानव अपनी आत्माकों नहीं पह्चिचानता आर जयतक वह 
यह नहीं जानता कि दूसरेकों पीठा पहुंचाना स्पय अपनेझों पाटित करता दे, क्‍यों कि सभी प्राणि- 
थोंमें एक समान आत्मा है, तबतक वंष्ध परिस्विती कौ आन्तिसे निकल नहीं सकता हू। अतः 
जीवनका ध्येय विश्व-प्रेमद्दी है। अलयत्ता उसकी प्राप्ति धीरेधारे दोती है और प्रारम्भमें वह कष्ट 
साध्यदी भासता ह। किन्तु आध्यात्म अभिज्ञान जानतेद्दी मानवकी उनमें रस आता दैँ। ऐसे 
प्रेम पूर्ण वयक्तिक प्रयत्नोद्दारा ही घान्ति स्थापित शो सकेगी; यह शान्तिक्ि जिसमें मनुयय पारस्प- 
रिक सौद्ाईसे रह सडेंगे जीर उन्नति कर सरेगे | जय पर्याप्त व्यक्तिया अपनी स्वाथ पृर्ण दृश्छाओं, 
भयों और द्वेपों पर काबू पा छगे तब न तो युद्ध हों सबेंगे ओर न उनकी आवश्यकता शेप रदेंगी। 
कुमारी मेकठोवलफी यद्द उच्च भावना सफडाभूत हों, यद कामना ६ । --स० ] 
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[ श्री० प्रो द्दीराछाल रसिकछाल कापटियाने प्रस्तुत लेरामें भ. महावीरके भद्दिसा 
सिद्धान्त की उपयोगिता सिद्ध करते हुये उसके द्वारा विश्ववान्तिक्ी स्वापना संभव बताई है। 
प्रत्येक व्यक्ति छोकमें सुस्त घान्तिका साम्राय्य देखना चाहता ४, परंतु वह सुगम नहीं और 
न मानवका यह स्वप्न अर्भीतक सर्वाक्नरूपेण पूर्ण हुआ ६। फिरमी विश्वश्ान्तिकों स्थापित करना 
आवध्यकद्दी है । भ, मदावीरने अपने पूर्व भवोंसे निरिल लोकफों सत्यानुयायी बनानेका सतत 
उद्योग किया या | लोकमें असतोंपका एक मुख्य कारण असमदिप्णु भाव दे । छोग मतभेद द्वोनेपर 
दूसरें पक्ष की यात सुनना नहीं चाहते ६ और द्वेपफो मिरजते ६ । मद्दाबीरने मानवकों इस त्रुटिसे 
सावधान किया और उसे अनेकान्त सिद्धान्त बताकर प्रिभाल दृष्टि दी । सत्पऊ सर्वा7पूर्ण दशन परिमित 
चुद्धि नहीं कर सकनी । महावीर जैसे पूर्ण पुयप्टी सल्यके सर्वा्भीोण दशन फर सके थें। अतएव 
उनकी अनेकान्त इष्टित मानव मतभिन्नत्ताजन्य असतोपया अन्त काके विश्वजानितमें बाधक कारण 
को मिटा सकता ६। अनेकान्तवाठ वाम्तवम भद्दिसाफी ही रूप वाणी, प्रयोगमें---बोलचालमें 
£ । अद्दिसाफ़ा प्रकाश मानयऊे कार्य-व्यवह्ारमें दोता | । ध्नेकान्तगें सभी दृष्टिकोण सन्निद्ित 
६ । अतः थनेकान्तवादी विपक्षौकी णद्ु नहीं समसेंगा बल्कि वद्र उसके दृष्टिकोणफ़ी समहकर 
समाधान फरेगा । विपक्षी अन्नुी बात समशने का क्षमता पानेके लिये अन्‍यन्त नेतिफ साइस अपे- 
ज्षित दे । गन न्‍्यागमे नयवाद - सप्तभगी वाणी आदि द्वारा अनेकान्तका विशद विवेचन ह&ू। 
आज अर्द्धाृत्य - सदिग्ध भाषण करना बहु प्रचलित दे । यह भर्यंकर हे - इसमें तो निरा असत्य 
सभापण उतना भयफर न होगा । अनेकांतवाद एकपत्षीय वक्तव्य देनेसे मानववों रावधान करता 
६ै। अनेकान्त सशयवाद नहीं, बल्कि सर्वतोपू्ण सत्य ६। वद मानवबुद्धिकी संशयोको मेंटता ६। 
अर्टिसा सिद्धान्तका पालन भारतमें गत ३० बपेासे किया जा रद्दा ६ और जनोंके लिये तो यह 
मिद्धात प्राणहप ६ । जन गृहस्थोके जीवनकी प्रत्येक घारा अद्दिसासे अनुप्राणित ६ । दिंसाका पूर्ण 
त्याग जैनमुनि करते ८ । भ्दिंसा फी पारेधि शनन्त प्रेममें सामित दूँ । सभा अद्विसावादी यह 
मानेगा कि “ बह प्रत्येक्से प्रेम करता ६ । जो व्यक्ति उसे क्षति पहुंचा खुझा ८ उसके प्रतिभी 
वह भत्रीका व्यवद्यार करता ऐ-कोंई उसे क्षमा करो या न करो, वह सबकों क्षमा करता ह। 
उसके हदयमें किर्साके प्रति द्वेंप नद्दों द्वोता | शन्नके प्रतिभी समतासाव द्ोता ६ । चस्तुतः अहिंसा 
सिद्धान्त मैन्नी, प्रमोढ, कारुण्य और साध्यस्य भावनाओं पर टिका हुआ है। साथद्दी अद्दिसावादी 
अपनी भाकांक्षाओं और आवश्यक्ताओंकों सामित--अत्यत्प करके सम्पतिका सम्नाचित बटवारा 
समिश्ििं होने देता है । यट्टभी उसका अहिसा वर्म ६। जन साधु तो पाश्मह नामका एक घागा 
भी नहीं रखते । महावीरका यद्द त्यागमय-अपरिम्रद ब्रतभी विश्वशान्तिकी स्थापनामें प्रसुख कारण 
हैं ? एटम बॉब अथवा अन्य घातक शलनात्रोंके प्रयोगसे विश्वगान्ति नहों सिरजी जा सकती | 
विश्वगान्तिकी स्थापना मद्दावीरकें उपयुक्त प्रकारसे आहँसा घमर्मकों पालनेसेह्दी हों सकती ४ | 
लोकके राष्ट्रतताओंकों इस सत्यकों जल्दी स्वीकारनेमें विश्वका कल्याण ६ | --का.- भ. ] 
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श्री टॉमस लॉरेन्स सा० प्रिंटिंग सेनामें एक अफ़सर है। जनमर्मझी शिक्षासे बह प्रभावित 
हुये दे । इस लेरमे उन्होंने विश्वगान्तिक लिये अध्ियाको अचूक औपभि बताया ६ | वह लिखते 
दूं कि तीसरा एटम-युद प्रारंभ हो उसके पहछेदी छोफकफों अर्दिसावर्मानुयायी हो जाना आब- 
इयक ६ । मानवने अभीतक-तयुद्धधा विनाश और हाह्ाकार देराफरभी--पश्मुवलकी निरयंकता 
नहों पहचानी ओर अर्द्साफी उपयोगिता नदी जानो, यह आश्रय दै) मानव परमात्माक़ों भूले 
हुये ६ | यहूदी कहता है कि जो चुमझा अप्रिय € उसझा प्रयोग अपने परेसी पर मत करे। 
अरब कहता है कि अपने साथी भाईके था। वसा व्यवटरार मत करो जगा वह तुम्दारे प्रति नहीं 
चाहता । इसपर भी फिल्स्तीनम यहूदी भीर अरब रक्तपातगें सलझ है। ईसाई कहता £ कि 
लोकमें शान्ति द्ो-मानपरोमें समभाव फेडे । किन्तु ईसाई साई आपसभे बरायर छडने शा रहे ६। 
हिंदू-जैन-पर ८छ-पारसी-7 स्फयूनियन आदि सभा पर्मबाके रात्भाव को बात फट्ते दू। किन्तु उसके 
दी अनुयायी बच्चें-वूटॉ-जवान--औरतो सबका वध करते हये नहीं दिचकते | सानव भूलछ गया 
है के दवेपसे पका अन्त नहीं होता । प्रेम सपेजयी हे, किन्तु मानवकफ्रो उसकी शक्तिमें विश्वास 
नहीं । मानवकी भूलयाना चाहिये फि वट भारतीय, अप्रेज, चीनी, अमरीकन, रूसी, पोल, फ्रेन्च, 
ग्रीक, अरब आदि ६ । बद् अन्तराष्ट्रीय 'मानय! वन जाबे और नापाफ़ा भेद भला दे। म०गाधोंने 
अपने विश्वप्ेम और अध्िसाके प्रयोगोड्गधरा विशेष राफलता पाई यी। अमरीकाके एटम बॉम्बसेमी 
अविक सफल वह हुये । छोऊ सत्य और अभ्साकी भक्तिकों पद्दिचानता जा रदा 6 और यद 
दिन जल्दी आनियाला ए थत्र छजनेबाडे केवल राष्ट्रनेतागण हूं। रद्द जायेगे । जनमत उनका साथ 
नहीं देगा और तब युझदवी टी नहीं सकेंगे | अतएवं विश्वशान्तिके ल्यि अ्दिसाका प्रचार होना 
आवश्यक है। सब देशोमें अ््दिंसाभमरी शिक्षा देनेकी प्रयव दोना चाहिये । लोकफा कल्याण इसी- 
मेंदे। +-का० प्र० ] 
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[ प्रस्तुत लेखमें चीनके सांस्कृतिक प्रतिनिधि प्रोफेसर तान युन्शानने चौनकी प्राचीन 
स॑स्क्ृतिमं अहिंसाका दिग्ददीन कराया हैं | उनका कहना है कि भारतीय और चीनी .संस्क्ृतिं- 
योंका मुख्य लक्षण अहिसाही है | संस्कृति समस्त मानव जीवनद्वाराही सिरजी जाती है। संस्कृति 
मानव समाजके अभ्युद्यका मापदंड होनेके साथही उसका पथ प्रदशक भी है। संस्कृतिके कार- 
णही मानव जीवन इतर जीवनसे विशेष और विशद्‌ ठहरता है। संस्क्ृतिसे ही मानव अपने जीवनका 
मूल्य और अर्थ समझता है और उससे वह अपना ध्येय प्राप्त करता है। उस ध्येय प्राप्तिमंही शास्वत 
शाल्ति, प्रेम, सुख और स्वात्तह्य हैं । इस अपेक्षा भारत और चौनकी संसस्‍्कृतियोर्में बहुत समानता 
है। चीनके प्राचीन बौद्ध विद्वानोनें अहिंसा शब्दका अनुवाद चीनी आाषामे “ पु-ह३ ”? शब्दसे 
किया था अर्थात्‌ किसीकी हिंसा न करना । उसका सीधा रूप संस्कृतमें “मैन्नी! और चीनी 
भाषामे ' जेन ' होता है। इन दोनोंका भाव एकही है। यद्यपि चीनी लोग “ जेन ? शब्दका व्यव- 
हार करना अधिक पसन्द करते हैं। मैन्नीपूर्ण व्यवहार करनेके लिए अहिसाकी साधना आवश्यक 
हैं। इसी लिए संस्तारके प्रत्येक बडे धर्म इस प्रकारके चारित्रनियम निधोरित किए गए है। 
अहिंसा और सांस्क्ृतिका अनादि सम्बन्ध है । गाधीजीने कहा था कि सत्य और अहिसा इतनेही 
प्राचीन है जितने कि ये पव्रत-मालायें है। भारतके “ एत्रेय ब्राम्हण, ” शत्‌पथ बाह्मण' “ छादोग्य 
उपनिषद्‌, ? 'वामन पुराण” और “मलुस्मति” जैसे प्राचीन शाज्रोंसें अहिसाका वर्णन मिलता है। इसी 
लिए ' महाभारत 'मे अहिंसाकों परम धर्म कहा है। गाधीजी भी यही कहते थे।' किन्तु अ्हिं- 
साका सदेश गम्भीर और वैज्ञानिक व्यवस्थाके रूपमें पहले २ जैन तीर्थिकरों और उनमें भी संवे 
अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान द्वारा किया गया था । उनके चाद महात्मा छुद्धने भी अहिसांका 
प्रचार किया | इस जमानेमे महात्मा गाधी अहिंसाके प्रचारक हुए । चौनी लोंग अ््दिसाकी अपेक्षा 
मैत्री सूचक “ जेन ? शब्दका अधिक प्रयोग करते है । चौनी महात्मा फाचिन सव मानवोसे प्रेम 
करना और अपने अन्तर पर अधिकार करना “जेन'सें अभिप्रेत करतें है, इनका कहना है कि 
किसी दूसरेके प्रति ऐसा व्यवहार मत करों जैसा तुस चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ न करें । 
एक वार उन्होने कहा कि गुरत्व, उदारता, ईमानदारी, उत्साह और दयाका व्यवहारदी जेन है । 
स० कन्फ्यूशस कहते थे कि जेंनका पालक परस घर्मोत्मा होता है वह सबसे, द्वेष नहीं, प्रेम करता 
है। चौनका ईचिंग नामक अंय उनके लिये वेद तुल्य है उसमें लिखा दै कि मैत्री द्वाराही मानवकी 
उक्षति होती है। छोक और परलोकमें जीवन सारभूत है और मद्दाप्माका पद एक महान रन है। 
उसकी रक्षा जेन ( मैन्नी ) द्वारा होती है | सूचिग नामक अंथर्में लिखा है कि मानवॉमें कोई 
स्थिर प्रेस नहीं है। झ्तः जेनके गुणोंका विचार करना ठीक है। छुंगयुग नामक अन्य अथका उप 
देश है कि मानवताका मुख्य लक्षण जेन अर्थात मैत्री है। और उसका व्यवहारिक रूप मानता 
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प्रेम करना हैं । इन उलेखोंसे जेनका अथ विदिव प्रेम स्पष्ट होता है | चीनमें इसका पहले उपदेश 
आजसे २५०० वे पहले महात्मा कन्फ्यूशसने किया था। उनके पश्चात ईप_्ववी सन्‌ ३८२ से 
पहले मद्दात्मा सशियशने इसकी बिशद्‌ विवेचना की थी। इनके पश्चात्‌ प्रायः सभी चीनी विद्वानोंने 
इसका वर्णन किया हैं। बतंमानमें चीनप्रजातत्रकें पिता डा. सूनयेतसेननें जेनका वैज्ञानिक विवेचन 
अपने त्रिसून्नी मानवी सिद्धान्तमें किया था, जिम्मसे चीनकों राजनैतिक मुक्ति मिली और चीनी 
संसक्षति की जागृति हुई। महात्मा मैत्रियशने पहले २ जेनका प्रयोग व्यवह्ारिक राजनौतिमें किया 
था। उन्होंने यांगके राजा हुई को यह उपदेश दिया था कि वह किसौको ,लछाभ पहुँचाने कौ 
चिन्ता न करे । बल्कि जेन अर्थात मैत्री और ई अर्थात सत्य घम फेलानेका प्रयत्न करें। उन्होंने 
चीनके प्रत्येक राज्यमें जाकर अपना यह सन्देश फैलाया था। उनका कहना था कि मैत्रीपूण म्रानवका 
कोई शन्नू नहीं होता । चीनके एक दूसरे बडे महात्मा लछाउ-त्सु नामक थे। उन्होंने नकारात्मक 
रूपमें इस सिद्धान्तका प्रयोग किया था। उन्होंनें पशुबल, शन्नात्र और युद्धकों बुरा बतलाया था। 
उनका, कहना था कि जो मानव धमपूवेक किसी शासनकी सेवा करते हैं वें शन्नाल्न केवलसे 
किसी राजको नहीं जीतते । इससे उन्हें पुन्यलाभ होता है । जहा सेनायें छावनी डालती हैं वहां 
बबूल और कांटे होते हैं । भले आदमी विजय पाकर झुक जाते हैं । वे पशुताके काये नहीं करते 
और न घमंडमें फूलते है। शन्लात्न तो अमागलिक हैं। सब जीव उनसे घृणा करते हैं। अतः जिनको 
धर्मपर विश्वास है वे उनसे दूर रद्दते हैं । श्रेष्ठ सैनिक लछडाऊ नहीं होते और श्रेष्ठ योद्धा कोंध नहीं 
करते । महान विजेता वे हैं, जों विना लडे ही अपने शन्नुओकों जीत लेते हैं। ईसवी संनसे ५०० 
वर्ष पहले मॉ-त्छु नामक महात्मा हुए थे। उन्होंने भी भहिंसाका उपदेंश दिया था और 
युद्धको बुरा बतलाया था । एक वार उन्होंने सुना कि चौन राज्यका राजा सुग राज्यपर धावा बोलने 
वाला है तो वह अपने स्थानसे वराबर २० दिन रात 'बलूक९ चीनके राजाके पास पहुँचे और 
उन्हें आक्रमण करनेंसे रोका । उनका मत था कि प्रत्येक प्राणी प्रेमसे रहे । कोई किसासे लडे, नहीं 
और न कष्ट पहुँचाए। प्रेम न करनेसे है सारी आपत्तियां आती है। ससारमें सबसे बडा पाप वे 
बलवान राज्यॉंका निबेल राज्योपर आक्रमण करना, बडे कुलोंका छोटे कुलोंपर झपटना और बल- 
वानोंका कमजोरोकी दबोचना मानते थे । इस प्रकार चीनी मद्दात्माओंके उद्गारोंसे अद्विंसाका 
महत्व स्पष्ट है । भारतमें तीर्यकर महावीर और शाक्यमुनि बुद्धने अहिंसा सिद्धान्तके अनुसारही 
अपने घमम्मोका प्रचार किया था। जैनधम और बोद्ध धर्ममें इतना साम्य है कि कतिपय पाश्ाद्य 
विद्वानोने दोनॉकी एफ माननेकी गलती की थी। अलवबत्ता दोनोंही धर्म अहिंसाकों प्रधान मानते है। 
अहिंसाके साथ सत्य जुड। हुआ है। महात्मा गाधी कहते थे कि सत्य और अहिंसा ऐसे हिलेमिले हैं 
कि उन्हें प्रथक करना असम्भव है। वे ऐसे है जेसे एक सिक्केके दों पहछू। सच पूछा जाये तो 
अहिंसा सत्य और प्रेम ईश्वरके ही तीन,रूप हैं। इनके साथही त्याग, क्षमा, निर्मयता, निस्वार्थ- 
भाव आदि गुण छगे हुए हैं । गाधीजी तो अपने शशञ्नुसें भी प्रेमका ध्यवहार करने की, बात कहते 
थे क्‍योंकि अद्िंसाकी चरमसीसा क्षमा है, और वह एक वीरका लक्षण है। अहिंसा निर्मेयताके बिना 
असभवही है । अहिंसा की आधारशिला निस्वाथभाव है । छोंकके सभी प्राणिओँमें एकसा जीवन 
और आत्मा है । उनके जन्ममरण एकही स्थानसे है । जसे एक पेड की जड़से उसके पत्ते शाखा 
फूल फल सम्बधित है, वैसेही लछोछके प्राणी हैं। अतएवं हम सबके हैं, सत्र नहमारे दै। चीनके 
मदहात्माओंका भी यही मत है । वह कहते हैं कि स्वगें, पृथ्वी और मेरा जन्म एक साथ हुआ 
प्ब प्राणि एक हैं और मेरे जैसे हैं । सब्र प्राणियोंसे प्रेम करों । सब्र छोंग मेरे भाई हैं. और इतर 
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प्राणी मेरे चाथी है। अतः मानवोँसे ही नहीं बल्कि प्राणि माजसे प्रेम करना चाहिए ! उन्हें कष्ट ' 
नहीं पहुंचाना चाहिए। ईसा ससीहकासी ऐसाही उपदेश था। भगवान्‌ महावीरने भी इस उपदेश 
को जत कछाया था। उनका कहना था कि ग्रहस्थ सब जीवोंपर दया करे, सबसे समताका व्यव- 
हार रखे, अपने साथियोत्ते विरोध न करे । चूँकि सब प्राणी दुःखसे घबडाते है, इसलिए किसी- 
कमी नहीं मारना चाहिए। छुख दुख सबमें समताका व्यवहार रक्खों और ऐसा व्यवहार मत 
करी जो तुम्हें स्वथह्दी अप्रिय हो । यहाँ कारण हैं कि बहुतसे हिन्दू सुख्यता जैन और बौद्ध मांस 
भोजन नहीं करते है | जैनी तो हरी साग-भाजी भी नहीं खाते है, क्योंकि वे सचित्त होंती हैं 
और पीडा पहुँचाना पाप है। जैनी पानौसी छानकऋर पीते हैं | वे एक कौडेकी 
भी हिंसा नही करते है। असमर्थ पशुओंको लिए उन्होंने पशुशालाएँ भी खोल रक्‍्खी हैं। कुछ 
लोग समझते है कि जौनियोंकी यह अहिंसा अव्यवद्दारक है। किन्तु यह धारणा गलत है। वह 
अव्यवहारिक इस लिए माल्म होती है कि मानवने अभी इतनी उन्नति नहीं कर पाई' है। जब 
मानव उन्नति करेगा तब सबलोंक इस अहिंसा धर्मको पालने लगेंगे । इस प्रकार भारतीय चीन 
संस्क्ृतिमें अहिंसाकी महानता स्पष्ट है। इतिहास इसका साक्षी है. कि भारत और चौीनमें भाज 
तक किसीसी दूसरे देशपर आक्रमण नहों किया और न दूसरे लोगोंकों छूटा यद्यपि इन दोनों देशों- 
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बनाएँ जिससे लोकमें सुख और शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो । “खे- ] 
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[ श्री परशुराम कृष्ण गोडे महोंदयने इस लेखमें अहिंसाकी व्यापकताका द्ग्दशेन कराया है । 
भाप लिखते है कि ऐतिहासिकरीत्या भारतवर्षमें अहिंसा सिद्धान्त ढाई हजार वर्षोंसे प्रचलित 
है। ईस्वी पूर्व ७ वीं शर्ताके “ छान्दोंग्य उपनिषध-! ( ३१७ ) में इसका उल्लेख हुआ है। “आचा- 
राज्युत्त ” ( १४३ ) में जैनमुनियोंके पांच महात्रतोंमें अहिंसा पहला ज्रत बताया गया है। 
बौद्धोंके निकटसी अहिंसाधर्म मान्य था। सम्राट अशोकके प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ घर्मलेखोमें 
अहिंसाका उपदेश हैं। गजे यह कि गत दो हजारसे अधिक वर्षोमें अहिंसाका प्रभाव भारतव्यापी 
रहा है। भारतीय चरिश्नधरमंका आधार मनीषी ऋषियोंकी विचारधारा रही है। ज्ञानप्रकाशमें 
चारित्र बढा हैं। इसी लिये अहिंसा सबही भारतीय धर्मो्में मुकुट-मणि बना हुआ है। जिन 
व्यक्तियोंकोी प्राचीन भारतके अध्यात्मवादम आस्था है वे अहिंसाकी उपयोगिता और महत्तासें 
इनकार नहीं कर सकते । हम अपने देनिक व्यवहारमें उस व्याक्तेका आदर करतेही हैं; जो विचार- 
शील होता है और समाजके सुख-दुखमें घुला-मिला रहता है । फिर भठा उन ऋषियोंकी क्‍या 
बात जो अहिंसाकों आगे रखकर लोककल्याणके लिये अपना जीवन उत्सग कर देते थे । वैज्ञानिक 
युगका प्राणी उनकी सहत्ता आक नहीं सकता । उन ऋषियोंने पहले आत्मविजयी द्ोना छोंक- 
विजयके लिये आवश्यक माना । उन्हें दिश्विजयके लिये बडी सेना आवश्यक नहीं थी और न उन्हें 
पै॑चवर्षीय या दसवर्षीय योजनासे मतलब था। वे तो आत्मविजयके लिये जीवन भरकी योंजनाका 
भनुकरण करते थे। स्वराज्यकी वह स्वर्ण-व्यवस्था थी, जिसमें किसी प्राणकी हिंसा नहीं थी। 
वह योजना द्वेष और घसंडके विरुद्ध प्रेम और त्यागभाव पर अव्ूम्बित थी । ब्राह्मण, जन और 
बोद्-तानों धर्मेमे अहिंसामय स्वराज्यका विवेचन खूब मिलता दै। इस लोकतत्रवादके युगमें 
अधिकाधिक संड्याके अधिकतम लाभ पहुँचानेके सिद्धात पर बहुत जोर दिया जाता दै। राज- 
पैतिक क्षेत्रके शाता यह जानते हैं कि आज प्रत्येक राष्ट्र इस सिद्धातकों सफल बनानेका हामी हैं; 
परन्तु पत्येक राष्ट्रका अपना स्वार्थ इस सिद्धांतकों सफल बनानेकी पारीधि बना हुआ है। अतएव 
यह सिद्धात सार्वोहितसे दूर जा पडा है और लोकसंघषेका कारण बन गया है, जो हिंसा है। दों 
सहायुद्धोंक पश्चात्‌ शान्तिमय उपाय द्वारा इस सिद्धान्तकों सफल बनानेका अन्तरराष्ट्रीय उद्योग 
हो रहा है। अह्विसासे उसकों पूरा करनेका प्रयत्न चछ रहा है। “लीग ऑफ नेशन्स'से यह 
प्रयास प्रारंभ हुआ और अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ ( एंगर०0 ) में परिवर्तित हों गया है। 
किन्तु हमें तो भय है कि वह अह्विंसाका ठीक उपयोग कर सके। भारतमें अहिंसाका प्रसार 
व्यक्तिकी आन्तरिक दुद्धिसे हुआ था-बहुसंख्याके जनमत पर वह नहीं फैली थी। व्यक्तिके 
हृदयमें अपना और अपने राष्ट्रका हित साधनेकी पुनीत भावना जाशतकी गई थी-वहा जनमतकी - 
आवश्यकता ही क्या थी? सरासु० परिषद्में वडी गहरी राजनेनिक चालें चलीं जातीं हैं, पर वे तो 
पत्य और अहिंसा घर्मके प्रतिकूल है। प्राचीन भारतमें सरकारी बढ पर अहिंसाका प्रचार नहीं किया 

गया, बल्कि व्यक्तिका हृद्यपरिवर्तन करके ठोस स्व॒राज्यकी स्थापना को गई थी। आज अनन्‍्तरोष्ट्रीय 
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प्रयत्त यह हो रहा है कि कोईभी राष्ट्र सैनिक सामिम्री इकट्टी न करे, बल्कि उसे नष्ट कर दे। परा- 
जित राष्ट्रीकी सैनिक सामग्री नष्ट करके अ्धिसाकी पूर्तिका आभास माना जा रहा है। किन्तु 
वात्तवमें हो इसके विपरीत रहा है । सैनिक शक्ति और विध्वसक वैज्ञानिक शज्लाज् बढाये जा रहें 
हैं। ऐसे तो युद्ध समाप्त नहीं होनेका | आशइ्ला और अविश्वासमेंसे अद्विंसक विश्वशान्ति नहीं जन्म 
सकती | इसका ठीक उपाय तो म० गांघोक्े समान अहिंसाकों व्यवहारिक रूप देना है। राष्ट्र 
प्रयेक व्यक्ति जब अहिंसासे अनुप्राणित होगा तो कभी भी शान्तिभद्न न होगी और तब लोक 
सम्रद्धिशाली हो सकेगा । जैनोंने अददिंसा सिद्धातकों बहुतहीा आगे बढाया है ॥ जैन ऋषियोंकों 
अर्दिसा धर्मम'दृढ विश्वास था। उन्होंने छाख कष्ट सहन करके उसे दैनिक जीवनमें उतारा था। 
वे अपने आदर चरित्रद्वारा मानव जातिके सच्चे गुर ( शिक्षक ) बनना चाइते थे, इस लिये दही 
उन्होंने उदाहरण उपस्थित किया | सत्य और अहिंसाकी वे मूर्ति बन गये । वे छोकमें मान्य हुगे- 
लोकने उनका आदर किया । किन्तु आजक़े शिक्षक ऐसे नहीं-वें तो न घरके हैं, न घाठके , आज 
मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्रणालकी शेखों बवारी जाती है, परंतु उससे शिष्यके मनोविज्ञानमें कोई परि- 
वर्तन नहीं होता | फिर उससे क्या छाम * केवक् सुद्र भाषण सुननेसे कुछ लाभ नहों। प्रस्तुत 
विषयका अध्ययन करके तद्रूप जीवन व्यवहार करनाही कार्यकारी है। मण्गाधीका उदाहरण हमारे 
सन्मुख है। अतः हमें अद्दिसाका पालन अपने दैनिक जीबनमें करमा उचित है। का० प्र० ] 
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“ न्ञ प्राणान्ते प्रकृतिविकृृतिजाँयते चोत्तमानास्‌ ?” 


८४ है जहोँ घम, है वहाँ विजय, 
है जहाँ सत्य, है वहाँ विजय, हा. 
है जहां अभय, है बहाँ विजय, 
है जहाँ अहिंसा--वह निरमेय |! ' 


“ञी उद्यशकर भट्ट 


सर, प्रं,२१ 


प्‌॥ठ0४6७ ६0: ९/०7०-?९४८८. 


8₹ (0७४5, फरार 8. शा त््राशाए१, 07678 (0700०, 7], 0. 8. & 


[ श्रीमती क्लीन स्मिथ अमेरिकाकी विचारणीऊ भद्रमहिला हैं। सन्‌ १९३३ में जब 
शिकागोके ।विश्वथर्म सम्मेलनमें स्व० बैररेस्टर चम्पतरायजी जैन सम्मिलित हुये तो वह उनके 
भाषणोंसे प्रभावित हुईं-श्री जैनजीकों उन्होंने अपना गुर माना और उनसे जैनधर्मकी शिक्षा छी.। 
प्रस्तुत लेखमें उन्होंने इस प्रसगका उल्लेख करके लिखा है कि यद्याप वह वाह्मजगत्तके कार्योमें सफल 
मनोरथ थीं, फिरभी उनका जीचन शन्यवत्‌ था। जीवन का प्रयोजन उनको जैनजीके सदेशसे 
मिला । दर कोई जीवनमें सुख, शान्ति चाहता है, किन्तु उसके लिये करना कुछ भी नहीं चाहता । 
अनेक जन्मोंसे दैनिक जीवनचक्र-खाना, पीना, सोना, जागना प्रत्येक व्यक्ति करता आया है, किन्तु 
किसीने भी जीवनके उद्देश्य और गतिकों जाननेका प्रयत्न नहीं किया । दूसरोंके उत्कप पर ईर्ष्या 
क्यो ? कर्मसिद्धात पर ध्यान दे तो प्रत्येक मानव स्वतः उन्नतशील हो। जैसा बोओगे वैसा पाओगे | 
पशुपक्षी, वनस्पति, पाषाण, मानव-सबहीमें परमात्महूप जीवन चमक रहा हैं। किन्तु दुनियाके 
लोग अच्छी बातोंकों देखद्दी नहीं रहे हैं। लोकमें युद्ध, हत्या, मानववध जौर पशुदहत्या भाये दिन 
होते हैं। इनका ही फल लोककों दुख, शोक, रोंग और पीडामें मिल रहा है। कर्म सिद्धान्तको 
कोई बदल नहीं सकता । लोकके सभी महात्माओने प्रेम और अहिंसाका उपदेश दिया; किन्तु 
मानपने अपने जीवनमें प्रेम और अहिंसाका व्यवहार करना नहीं सौाखा । परिणाम लोककी भयंकर 
स्थिति है। अब तो बहुन युद्ध लड चुके | क्या यह समय नहीं है कि सानव अहिंसामय शिष्ट 
जीवन चिताना सौखे १ अब मानव हत्या-हत्याहदी क्यों करता रहे १ द्वेष और प्रतिद्विंसाकी आगमें 
मानव क्यों जलता रहें १ क्या किसी युद्धेते लोकका सला हुआ है ? कदापि नहीं ! तलवारसे जीवित 
रइनेवाला तलवारसे मरता है । जबतक मानव दिव्य जीवनका जिज्ञासु नहीं तबतक उसका कुछ महत्व 
नहीं | जब उसकी भावना सार्वहितके लिए जाश्त होगी और उसका जीवनव्यहार लोकके लिये 
होगा, तभी उसका जीवन सार्थक है। भ० महावीरको शिक्षामी लोककल्याणके लिये है। विश्व 
शान्तिका उपाय अहिंसा और सत्य आत्मधर्म है). --का० भ० ] 
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श्री भ. महावीर स्मृति ग्रन्थ | 
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हि दे 


[ डॉ० टॉल्बॉट सा. एक विचारवान अहिंसक-ब्ृत्तिके जैनधर्मालुयायी अंग्रेज महानुभाव है । 
आपने हमारे निवेदनकों स्वीकार करके शाकाहारकी विशेषता और, मासाहारकी अनावश्यकता एबं 
उसकी हानियोंकों बताते हुये यह सुंदर लेख लिखा है। इस लेखके मूलभावषक्रों लेकर श्री डॉ० 
किशोरीलालजी वर्मोनें एक लेख हिन्दीमें लिखनेकी कृपा की है; जो अन्यन्न प्रगट हो रहा है। 
पाठकंगण डॉ. टॉल्बॉट सा० की विचारतरणीकों उससे जान सकेंगे । डॉ० सा०ने टीका लगानेकी 
प्रथाका भी विरोध किया है, क्योंकि टीकाकी सुई अथवा ट्यूब बवानेमें पश्चुओको महान कष्ट दिया 
जाता है। बढडो, घोडों आदि पश्चुआँको अधमरा करके ठाका ल्गानेंकी दवायें तैयार की जातीं हैं; 
जो अहिंसा दृश्सि अनुपसेव्य हैं। बिलायतके बडे २ डाक्टरोंका मत है कि टीका छगानेसे विशेष 
लाभ नहीं होता, बल्कि उससे अधिक हानिया होनेंकी संभावना है | डॉ. सा. मानबकों शुद्ध आहार 
लेने और शुद्ध आवारविचार रखनेपर जोर देते हैं । वह ठीक लिखते हैं. कि मांस भोजनका आदी 
होकर मानव पशुतुल्य बन गया है और पशुओंकी तरद छडता झगडता आ रहा है। घुरे कर्मोमें 
वह फस गया है। आत्माकों भूल गया है। किन्तु वस्तुतः मानवको अपनों आत्माकी अपूर्च शक्तिमें 
विश्वास होना उपादेय हैं । डोॉ०'सा० अपने रोगियोंकों इस आत्मशक्तिका विश्वास दिछाकर बिला 


॥ ॥] 


दवा दियेददी रोगमुक्त करनेके प्रयोगोंकों सफल बनानेका अभ्यास कर रहे हैं। भारतसे घमरम्धान 


देशमे आत्मबलकी ओरसे लौंग विमुख हो रहें है; यह खेंदजनक विषय है। डॉ० सा» के इस 
लेखसे भारतीय समुचित लाभ उठायेंगे, यह आशा है ।--.._ का० प्र० | 
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